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वस्तुकथां 


अपने देश के वाढमय के अमर रत्नों के चुनने का सपना 
मेरे मन में पहले-पहल, जहाँ तक याद पड़ता है, संवत्‌ १९८४ में 
प्रकट हुआ था। तथ इसकी चर्चा मेने अपने और अनेक सपनों 
की तरह खर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी से की थी; और एक धार 
खर्गीय पं० रामजीलाल शर्मा से भी यह प्रसंग छिड़ा था। सं० 
१९८९ के गुरू में नेपाल से लौटते हुए काशी में आदरणीय मित्र 
राय कृष्णदास जी के साथ थातों में पाँच वरस पुराना वह 
सपना फिर जाग उठा। उन्होंने आग्रह क्रिया कि में इस खप्न 
को योजना का रुप दूँ, और बद्द योजना नागरोअचारिणी सभा 
काशी के सामने रक्खी जाय। वेसा ही हुआ | फिर जब आचार्य 
छिवेदी की सत्तरवीं वरस-गाँठ पर राय साहब ने भुमस उन्हें 
कुछ फूल-पत्ती भेंट करने को कहा, तव साथ ह्वी यह शआज्ञा 
दी कि में उसी योजना को लेख का रूप दूँ । ट्िवेदी-अभिनसद्न- 
ग्रन्थ में यह लेख प्रकाशित होने पर कई मित्रों न आम्रह किया 
कि इसे पुस्तिका के रूप में छुपा लिया जाय। पैसा फरने से पहले 
मेंने लेख का पुनः संस्करंण कर दिया है। पहले मेंने सोचा कि 
लेख या पुस्तिका में योजना की तरफ़ संकेत न करूँ; पर पीछे 
झुमे वह संकेत रखना इस कारण उचित दीख पढ़ा फि उस 


( + ) 


चहाने पाठक-पाठिकाशों का ठोक अन्दाज दो जावगा कि हमारे 
वाह्मय के फिस अंश में रत्नों फा परिमाण कितना है। 

मुझे आशा है. कि पाठक-पाठिकाओं के 'अपनो संस्कृति की 
विरासत का ठीक ठीक पता देने में यह पुस्तिका सहायक होगी। 
विशेष कर संस्कृत और हिन्दी साहित्य के विद्यार्थियों को इससे 
यह ठीक पता मित्र सझगा द्लि भारतीय वाढमय के फिस अंश 
फा विकास इतिहास की किन परिखितियों में हुआ है। किसी 
वस्तु के खरूप फो हम तथ तक ठीक समझ ही नहीं सकते जब 
तक यह न देखें कि किन इतिद्दास-परिस्ितियों में उसका जन्म 
और विकास हुआ है। एक छोटा सा नमूना | वचपन में जब मैंने 
अमरकाश पढ़ा, उसके देवफाए्ड के विपय में मुके यह चात खटकती 
कि वहाँ विष्णु के नामों में केवल कृष्णावतार के नाम क्‍यों 
गिनाये हैं; मैं साचता या ते। सब अबतारों के नाम होंते या 
किसी के ने होते; वैसा सोच कर में अमरसिंद की विषय-विभाग- 
शैज्ञी को दोष दिया फरता। अब इतिहास पढ़ने पर यह वात 
समभ आई कि अमरसिंद के समय तक रामावतार का विचार 
उठा दी न था। 

भारतीय वाडमय के विकास के इस दिग्दशंन के पसन्द 
किया गया तो इसी नमूने पर भारतीय वर्णमाला के विकास का 
दिगिशेन कराने का भी भेरा विचार है | 
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१० असीज १९९० जयचन्द्र नारंग 


8१ 
$९ 
भैे 


9४ 
8५ 
9५ 
8७ 


ढाँचा 


प्रसतावना 
वेद 
े 
उत्तर वद्कि वाडमय 
अर, ब्राह्मण, आरएयक, उपनिषद्‌ 
इ. वेदाँगं 
पुराण-इतिहास 


आरम्भिकं संस्कृत वाढमय न 


पालि तिपिटक 
संस्कृत-प्रांकत वाबसय 

श्र, दर्शन 

३. व्याकरण आर काश 
3, ज्योतिष 

ऋ. स्पृति- और नीति-अन्य 
लू, बेयक, रसायन श्रादि 
ए, ललित कला 

ऐ, कान्य-साहित्य 


आओ. पिंदले इतिहास-अन्य शा 


कफ 


$ १० 
8१ 
8 १२ 
$ १३ 


8 १४ 
$ १५ 
$ १६ 


$ १७ 
भ १८ 


( २३) 
अभिलेख दर 
पिछला बौद्ध वाहमय कर 
अर. पिछला पालि वाब्मय ४ 
है. सर्वास्तिवाद और महायान के ग्न्‍्य 
3, वज्ञयान और तन्त्र-वाद्मय 


जैन वाइमय ३५ 

तामिल वाइमय ब्द 

सिंहली वाहमय 

तुखारी, खेतनदेशी, सुग्घी और प्राचीन 
तुर्की वाहमय शा 


तिव्वती पाडमय ० 

चीनी वांड्मय में भारतीय अंश... 

फ़ारसी और अरबी वाहमयों पर भारतीय 
प्रभाव 

परले हिन्द और दिन्दी द्वोपों के वाइसय 

परिणाम 


४१ 
४३ 
४३ 
ध३ 


७ 
५१ 
५३ 


ण्ण 
ण्छ 
५८ 


५९ 


दर 
89 


भारतीय वाइमय के अमर रत्न 
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हमारे देश की ऊपर से दीखने वाली विविधता के भीतर एक 
बड़ी गहरी एकता है। विविधता उसके बाहरी नाम-रूप में है, 
एकता उसके विचारों को आन्तरिक प्रवृत्तियों और संस्कृति में। 
भारतवर्ष की भिन्न-भिन्न लिपियों की तह में जैसे एक ही वर्ण- 
माला है, वैसे ही उसकी अनेक भाषाओं के माध्यमों में एक ही 
वाडमय का विकास हुआ है|" भारतीय वाडमय की बह आत्तन- 
रिक एकता भारतवर्ष के विचारों ओर संस्कृति की एकता की 
सूचक है। ओर यद्यपि उस वाड्मय का आत्मा एक है, तो भी 
चह इतिहास के परिपाक के अनुसार अनेक भाषाओं, रूपों और 
परिश्थितियों में प्रकट हुआ है। भारतवर्ष के जीवन ओर संस्कृति 


3. देखिए भारतभूमि और उसके निवासी 6 ४१ । 


र्‌ भारतीय वाइमय के अमर रत्न 


का विकास भारतीय वाढसय के उन विभिन्न रूपों के विकास में 
ही ठीक-ठीक देखा जा सकता है | 
उस वबाह्मय का उदय पहले-पहल भारतवर्ष की आये 
भाषाओं में हुआ। बहुत समय बाद द्वाविड भाषाओं में भी 
आर्यावर्ती भाषाओं की कलम लगी, और वे भी बाडूसय से 
फूलने-फलने लगीं | इधर आये भाषाओं में भी एक के चाद 
दूसरी यौवन पर आती और वाहमय का विकास करती रही । 
और काल बीत जाने पर भारतीय उपनिवेशों ओर सम्यता के 
साथ-साथ भारतीय वाढ्मय की पौद भारतबषे के वाहर अनेक 
देशों में मी जा लगी। पहले तो उन देशों में आयावर्त्ती सापाएँ 
ही फूली-फर्की, किन्तु पीछे उनके रससिद्धन से खानीय भाषाएँ 
' भी परिष्कृत और साहित्य-पुष्पित होने ल्गीं। उन भाषाओं के 
बाडसयों का भी वीज या आत्मा शर्यावत्ती ही रहा--वह केवल 
नये रूपों में प्रकट हुआ । इंस प्रकार उपरले हिंद ( 5९४7009, 
आधुनिक चीनी तुर्किस्तान या सिम कियाड ) की तुखारी और 
खोतनदेशी साषाओं में, पूरवी ईरान की सुग्धी' में, नेपाल को 
जैवारी, तिव्बत की तिब्बती और अंशतः चीनी में भी, एवं जावा 





३, बंतु (आम) और सीर नदियों के चीच का दोझाव, जिसमें 
झब बुखारा-समरफंव की चस्तियाँ हैं, प्राचीन काल में--तुझों के झाने 
से पहले--ईरान फा हो एक भंश था, और वह सुब्ध कहताता था ! 
मुस्लिम युग में उसी का नाम मवरुतहर रहा । 


प्रस्तावना ३ 


की कदि भाषा आदि में भारतीय वाइमय का द्वी विकास सिन्न- 
मिन्न रूपों में हुआ । 


किन्तु भारताय मन ओर मस्तिष्क ने चाहे जिस भाषा में 
अपने को प्रकट किया उसमें उसने कुछ ऐसे रत्न पैदा किये जो 
त्रैकालिक और अमर हैं| इन सब रत्नों को एक साथ एक जगह 
उपखित कर के देखने से भारतीय वाइमय का--और उसके 
द्वरा भारतीय संस्कृति का--समन्वयात्मक दशन पहुत ठीक हो 
सकता है। और अन्त में उस चयन और संकलन के द्वारा भार 
तीय बाडमय का एक वास्तविक पूर्ण इतिहास लिखा जा सकता 
है। सच कहें तो भारतवर्ष का एक पूर्ण इतिहास तैयार करने का 
भी यही उचित मार्ग है। इस समन्‍्वयन्शन के काम के लिए 
भारतवर्ष की वह भापा सबसे अधिक उपयुक्त होगी जो समस्त 
भारत में एक सूत्र पिरोने वाली भारत की राष्ट्रभापा है। किसी 
समय यह फाम संस्कृत फरती थी। संस्कृत द्वारा विभिन्न भारतीय 
जनपढों के वाहसयों में विनिसय होता--संस्क्ृत के ग्रन्थों का 
उनमें अनुवाद होता, और उनके अच्छे अन्थों का संस्कृत में 
( जैसे पालि तिपिटक का या गुणात्य की बृह॒त्तथा का )। आज 
वही काम हिन्दी को करना होगा। ऐसा करने से उसकी 
समन्वय-शक्ति-राष्ट्रभापापन्>-भी बहुत बढ़ेगी । 


ये विचार हमें एक योजना की तरफ ले जाते हैं, और बह 
योजना मेरे मन में कई बरस से घूम रही है। पहले-पहल बह 
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भारतवर्ष का एक समन्वयात्मक इतिहास तैयार करते समय 
ज्गी थी योजना यह है कि भारतीय वाइसय के अत्येक अंश में 
जो त्रैकालिक मूल्य की अमर रचनाएँ उपस्थित हैं, उन्हें चुन 
कर, उनमें से प्रत्येक का मूल से सीधा प्रामाणिक अनुवाद बढ़ी 
सावधानी से करा के उन्हें एक माता में संकलित किया जाय। 
पचास बरसों में भी यह योजना पूरी हो सके तो सनन्‍्तोष की बात 
होगी । भारतवर्ष के राष्ट्रीय समन्वय के लिए उससे एक बढ़े 
सहत्त्व का काम हो जायगा। 

इस तिबन्ध में भारतीय चाढमय के विकास-क्रम का एक 
बहुत संत्तिप्त दिग्दशन किया जायगा, और उस दिग्दशन में हमें 
अपना ध्यान बराबर उसके अमर रत्नों की तरफ़ रखना होगा। 
उन रत्नों के चयन की योजना का भी उसी के साथ साथ संकेत 
होता जायगा | 


$ २, वेद 


न केवल भारतवप में, भत्युत संसार भर में, पहले-पहल 
मलुष्य की प्रतिभा जिन वाइमयों के रूप में पुष्पित हुई उनमें 
प्रमुख हमारा वेद है। वेद आज हमें संहिताओं अर्थात्‌ संकलनों 
के रूप में मिलता है। पे संहिताएँ सहाभारत-युद्ध के समकालीन 
क्ृष्ण-हैपायन सुनिने की थीं, जिस कारण उसका उपनाम वेदब्याउ 
--अर्थात्‌ वेदों का वर्गीकरण करने वाला--हो गया । महाभारत- 
युद्ध का समय हम अनेक प्रामाणिक विद्वानों का अनुसरण करते 


वेद ५ 


हुए १४२४ ई० पृ० मान सकते हैं। हमारी प्राचीन अ्रतुश्रुति से 
पता चलता है कि कृष्ण-हैपायन पहले संद्िताकार न थे; संद्विताए 
घनाने का कार्य उनके करीब बीस पीढ़ी--प्रायः साढ़े तीन सो 
बरस--पहले से (अर्थात्‌ अंदाजन १७७५ ३० पृ० से ) शुरू हो 
चुका था | वैदिक वाइमय त्रगी कहलाता है। उस त्रयी में ऋक्‌ 
यजुप्‌ और साम--श्र्थात्‌ पद्य, गद्य और गीतियों--की संद्िताएँ 
सम्मिलित हैं| वे ऋचाएँ, यजुप और साम संद्दिता रूप में आने 
से पहले विभिन्न कवियों के छुलों या शिप्यसन्तान में जमा 
होती आती थीं । हमें सवसे पहले जिन ऋषियों अर्थात्‌ ऋचा- 
कारों के नाम मिलते हैं, वे अलुभ्रुति के अनुसार वेद्व्यास के 
प्रायः पैंसठ पीढ़ी पहले हो चुके थे | तव से ले कर संहितानयुग 
के शुरू होने तक ऋषियों का सिलसिला जारी रहा।- 
अर्थात्‌ अंदाज्ञन २४७५ ३० पू० में ऋचाएँ पहले-पहल प्रकट 
हुई', तब से अंदाज़न सात सौ बरस तक थे बनती रहीं, उसके 
वाद उनके संकलन का जमाना आया | भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
नामक अपने म्रन्थ में मैने यह मत प्रकट किया है. कि महाभारत- 
युद्ध के श्रायः चार शताब्दी पहले आयांवत्त में लिपि--अर्थात्‌ 
लिखने की रीति--का आविष्कार हुआ, और <्स आविष्कार ने 
ही उस समय तक के वेद अर्थात्‌ ज्ञान की संहिताएँ बनाने-- 
संकलन कफरने--की एक प्रवत्ञ प्रेरणा आयी के दी । 

वैदिक आये बड़े जीवट बाले, श्रतिभाशाल्री, साइसी और 
रखिक थे | उनके वाडसय में उनके उन सब गुणों की छाप है। 
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निराशा की उसमें गन्ध भी नहीं। उसमें एक अनुपम और 
सनातन ताज़गी है, जो पढ़ने वाले के जी को हरा कर देती है। 
हमारी आधुनिक दृष्टि से वेद का सार और निचोड़ तथा चैदिक 
आयी के जीवन और विचारों का एक जीता-जागता चित्र हमारे 
सामने रखने के लिए तीन तोन सौ प्रष्ठों की दो या तीन जिल्दों 
में वेद के सुने अंशों का अनुवाद काफ़ी हो सकता है । 


$ ३, उत्तर वेदिक वाइमय 


थआ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपद्‌ 


संहिताएँ बनने के वाद आयी की विचारधारा कई दिशाओं 
में बह निकली | आये लोग प्रकृति की शक्तियों के दिव्य रूप में 
देखते और अपने उन देवताश्ों की तृप्ति के लिए यज्ञ करते थे । 
थे यज्ञ उनके सामूहिक जीवन की मर्यादा बनाये रखते, तथा उनके 
लिए पररपर मिलने और ऊँची वातों पर विचार करने के अवसर 
उपस्थित करते। उनमें ऋचाएँ और साम (ग्रीतियाँ) पढ़ी और 
गाई जातीं तथा थजुपों का विनियोग होता । आयी के वैयक्तिक, 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के सब संस्कार यश्लात्मक और 
यज्ञों पर फेन्द्रित थे | बाद में पुरोहितों ने उन यज्ञों का आडस्वर 
बहुत बढ़ा कर उन्हें जड़ सा बना दिया। अपनी कार्यप्रणाल्ी का 
दर्ज करने के लिए उन्होंने एक नए वाहुसय की रचना की जे। 
जाह्ण-अन्यें के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान की खोज में लगे कुछ 
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विचारशीत लोगों ने त्राह्मण-अन्थों के कमेकाण्ड के विरुद्ध पुकार 
उठाई | संसार के मूल तत्तों के टटोलने के उनके उन आरम्भिक 
प्रयत्तों से आरण्यकों--अर्थात्‌ जंगलों में लिखे गए अन्धों--और 
उपनिपदों का वाइमय उत्पन्न हुआ। उपनिपदों में आयी का सव 
से पुराना दाशंम्रिक चिन्तन दजे है। सचाई की खोज के लिए 
उनकी आतुर तड़पन के अनेक जीवित चित्र उनमें पाये जाते है । 
प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद द्वारा हम एक-दो जिल्दों में आह्मणों 
और आरण्यकों के तथा एक्र में उपनिपदों के विचारों का द्ग्दशेन 
पा सकते हैं। 


३, बैदांग 

संदिताएँ तैयार होने के साथ-साथ विचार, खोज ओर 
अध्ययन का एक ओर सिलसिला भी जाग उठा था। आरम्भिक 
कविताएँ--ऋघाएँ ओर साम--सजीव हृदयों के सहज उद्‌गार 
थीं। अनपढ़ आदमी भी बोलते और बात करते हैं। यदि थे 
बुद्धिमान हों तो वड़ी सयानी वातें भी करते हैं। यदि उनके मन 
में कुछ भावों की लहर उठे--और यदि उनके अन्दर वह सहज 
सुरुचि हो जिससे मनुष्य भाषा के सौप्व और शब्दों के सुर्ताल 
का अनुभव करता है--तो वे अक्षर पढ़ना जाने विता भी गा 
सकते, गीत रच सकते, ओर कविता कर सकते हैं। आरम्भ के 
सब कवि ऐसे हो थे। उनकी कविताओं में विचारों और भावों 
का खामाविक प्रकाश था, विद्धत्तापूणं बनावदी सौन्दर्य नहीं। 
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ऐसी रचनाएँ जब बहुत हो चुकीं, तब उन्हें बार-बार सुनने से 
विचारकों का ध्यान उनके सुर-ताल, उनके छुन्दों की चनावट, उन 
की शब्द-रचता के नियमों और उन शब्दों को वनाने चाले उच्चा- 
रणों की तरफ़ गया। और तब इन विषयों की छानवीन होने पर 
छन्दः शास्र, वणेमाला और वर्णाच्चारण-शात्र तथा व्याकरण 
आदि की धीरे-धीरे उत्पत्ति हुई ।चणा' के उच्चारण के नियमों के 
ही हमारे पुरखा शिद्दा कहते । आधुनिक परिभाषा में हम उसे वर्ण- 
विज्ञान या खरविज्ञान (?॥07०/८४) कह सकते हैं। छन्दःशाक्ष 
और व्याकरण से पहले वर्ण-विज्ञान का होना आवश्यक है। जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, उस विज्ञान का उदय भहामारत युद्ध के 
प्रायः चार सौ बरस पहले हुआ । उस विज्ञान में हमारे पुरखों ने 
उस भाचीन ज़माने में आश्वर्य-जनक उन्नति कर ली। अपनी वर्ण 
मात्रा को उस युग में द्वी उन्होंने जो वैज्ञानिक पूर्णाता दे दी, 
संसार की और कोई वर्णमाज्ञा आज तक उसे नहीं पहुँच पाई | 
उत्तर वैदिक काल के सर्वप्रथम व्याकरण-अन्थ प्रातिशलुय कहलाते 
हैं। व्याकरण के साथ-साथ निरुक नामक विज्ञान का उदय हुआ। 
उसमें शब्दों का निवेचन किया जाता--अर्थात्‌ मूल धातु से 
विकास टटोला जाता | यह शास्र भी भारतवर्ष के लिए जितना 
पुराना है, आधुनिक जगत्‌ के लिए उतना ही नया है। उत्तर 
वैदिक युग के अनेक निरुक्त-मन्धों में से अब केवल यास्क्र मुनि 
(अंदाजन सातवीं शताब्दी इ० पृ०) का निरुक्त बचा है। शिक्षा, 
छंदसू, व्याकरण और निरक्ष-ये चारों वेदांग हैं । चारों ही 
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व्व-शाख्र--अर्थात्‌ भाषा-विपयक विज्ञान--के अंग हैं। इनके 
साथ दो और वेदांगों के गिनने से छः पेदांगों और उत्तर वैदिक 
चाडमय की गिनती परी होती है। उन दो में से एक था ज्येत्तिष, 
ओर दूसरा करष । ज्योतिष प्राचीन आये का एकमात्र भैतिक 
विज्ञान था। वैदिक ज्योतिष का कोई ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं है। 
चल्प में आयें के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक अनुष्ठान 
का समुच्चय था, जो क्रमशः शरद, णह ओर घम कहलाता | इस 
प्रकार, त्राह्मए-अन्धों के कर्मकांड का सार कल्पत्मम्थों में आा 
गया। 
वेदांग-मन्धों से हमारे देश में एक अनुपम शैली शुरू हुईं। 
थोड़े से थोड़े शब्दों में अ्रधिक से अधिक विचार भर देना उस 
शैज्ञो का सार है। वह सृत्ररैली कहलाती है। वह शैली ही स्वयं 
बड़ों मनोरज्ञक है। उपस्थित वेदांग-भन्‍्य व्यक्तियों की रचनाएँ 
नहीं हैं। उनके कर्ताओं के नाम हम नहीं जानते। यही हाल 
सारे उत्तर वैदिक वाडमय का है। वह शाखाओं अथवा चरणो-- 
अर्थात्‌ सम्प्रदायों--की उपज है। एक-एक शा की शुरुशिष्य- 
परम्पर! में बह उत्तरोत्तर मेजता और सम्पादित होता रहा है। 
इसी कारण, उपस्थित धर्मसून्न यद्यपि पाँचवीं से तीसरी शताब्दी 
ई० पू० तक के हैं, तथापि उनमें कई शताब्दी पहले की सामप्री 
तथा जीवन का चित्र है। 
हिन्दी अनुवाद द्वारा वेदांगन्वाइ्सय का दिग्द्शन करना हो 
तो शिक्षा, निरुक्त और प्रातिशास्य के लिए एक जिल्द और शत 
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दया गृद्य सूत्रों के लिए एक जिल्द बस होगी; धर्मसूत्रों के लिए 
दो-एक अल्षग जिल्दों की आवश्यकता होगी। 


$ ४, पुराण-इतिहास 


शआरम्भिक आये के वेद अर्थात्‌ क्षात में ऋचों, यजु्पों और 
सामों की तरयी के अतिरिक्त वहुत से आख्यान, उपादयात, गाथाएँ 
और पुरुण (पुरानी कद्दानियाँ) भी सम्मिलित थे। ऋ्रगी देवता-परक, 
धर्म-परक थी । इन आख्यानों, उपाख्यानों और गांथाश्रों 
(गीतमयी कहानियों) में आयी के अपने पुरखां की घटनाओं का 
इत्तान्त था। ञ्रयी के श्ञावा जैसे ऋषि कहलाते, वैसे ही इन 
आख्यानों आदि के विद्वान्‌ सूत कहलाते। वैदिक समाज में सूततो 
का बड़ी प्रतिष्ठा थी । कृष्ण-हैपायन ने जहाँ बरगी संदिताएँ वनाई 
चहाँ सूतों की कृतियों से पुगण-संहिता भी रची । प्राचीन विद्वान्‌ 
बेद-संहिताओं का परिगणन यों करते कि 'साम, ऋक और 
यजुरवेंद--यह त्रयी है; अथर्ववेद और इतिहासवेद--ये छुल 
(पाँच) बेद हैं /* पहले तीन घेदों में आये जनता के ऊँचे दर्जे के 
लोगों--ऋषियों--फे विचार संकलित हैं। अथवंवेद में जन- 
साधारण के अभिचार-इत्या और जादू-ठोना-विपयक्र विश्वासों 
फा भी समावेश . हुआ है। हमें अथव से यहाँ मतलब नहीं, 
क्‍योंकि अब उसका परिगणन वेदों में ही होता है। वेदव्यास ने 





१, कौटिलीय अशशात्र, $,३ 
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महाभारत-युद्ध तक के आख्यानों, उपाख्यानों आदि का संकलन 
पुराण-सहिता में कर दिया। 
बाद की घटनाओं के भी बृत्तान्त दज होते रहें । किन्तु पिछले 
सूतों ने उन्हें एक विचित्र शेल्षी में कहा। उन्होंने बेद्ब्यास के 
हू से ही अपने समय का वृत्तान्त इस प्रकार कहलाया मानों वे 
भविष्य की वात कह रहे हों। एक मविष्यत्‌ पुराण बनता गया, 
जिसका उल्लेख हम पाँचवीं शताव्यों ई० पृू० के आपस्तम्व 
धर्पसृत्र में पाते हैं। भविष्यत्‌ और पुराण--ये पररपर-बिरोधी 
शब्द हैं। पुराण का विशेषण मरिष्यत्‌ होने से सूचित है कि पुराण 
शब्द का मूल अर्थ तब तक भूला जा चुका और वह येगरूढि 
हो कर एक विशेष प्रकार के वाहमय के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। 
इसी से सिद्ध है कि पाँचवीं शताठ्दी ६० पू० से पहले पुराण 
उपस्थित थे। भविष्य में गुप्तसाम्राज्य के उदय तक को घटनाओं 
का वृत्तान्त जुड़ता रद्दा। वहाँ आ कर पौराणिक इतिहास समाप्त 
हो जाता है। पीछे दूसरे पुराणों ने भो भविष्य ब्ृत्तान्त ले लिया | 
पुराण शुरू में पंचलक्षण था--उसमें केवल पाँच दिपय थे | 
कित्तु प्राचीन काल के बाद पुराण-प्रन्‍्धों में उनके मुख्य विपयों के 
अतिरिक्त वहुत से दूसरे विषय भी भर दिए गए। उन्तकी कहानियों 
के पुराने नायकों के मुँह में वहुत-से उपदेश भर कर पुराणों का 
धर्म-परक ग्न्थ बना दिया गया। पुराणों के साथ थेडछाड़ इतनी 
अधिक हुई है कि उनकी अनेक सतहों का अलग-अलग करना भी 
अब वड़ा कठिन काम हो गया है। तो भी आधुनिक खोज मे 
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बैसी बारीक छानबीन के तरीके निकाल लिए हैं। पहले-पदल 
स्वर्गीय अँग्रेज़ विद्वान पार्जीटर ने सब पुराणों से कलियुग-वंशा- 
चलियों से सम्बन्ध रखने वाले सन्दर्भ निकाल कर उनके तुलना- 
त्मक अध्ययन से उनका मूल प्रामाणिक पाठ तैयार करने की 
चेष्टा की | फिर जमन विद्वान्‌ किफ्रेंल ने पुराणों के पंचलज्षण अंश 
को अत्ग निकाल कर उसका उसी तरह सम्पादन किया। 
इस हंग से पुराण के मिन्न-भिन्न स्तरों को अत्वग-अत्ग कर के 
सम्पादन करने में ही लाभ है। और वैसा करने से शायद दस 
एक जिल्‍्दों में पौराणिक वाडमय का सिष्कर्ष हिन्दी में आ 
सके | रामापण और महामाझ का मूल काव्य-हप भी पहले-पहल 
अन्दाजून पाँचवीं शत्ताव्दी ई० पृ० में लिखा गया । वह कथा-अंश 
पुराण-इतिहास-वाइमय का ही भाग है, यद्यपि अब तो महाभारत 
एक विश्वकोष बन चुका है। उस अंश का सम्पादन भी पुराण- 
इतिहास-बराउम्यय के सिलसिले में ही होना चाहिए। 


8 ५, आरम्भिक संस्कृत वाहमय 
वेद से वेदांगों का उदय होने में कई नई विद्याओं का जन्म 
हुआ था। पीछे और परिपक होने पर वे स्व॒तन्त्र वि्याएँ चन गई', 
वेद का अंग-मात्र न रहीं। इस प्रकार व्याकरण का उदय एक 
घेदांग-रूप में हुआ था; पर पारिनि के व्याकरण को हम वेदांग 
में नहीं गिनते | पाणिनि का समय पाँचवों शताब्दी ई० पू० है। 
उस समय तक आयें के आर्थिक, राजनीतिक भौर सामाजिक 


जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन हो चुके थे। वैदिक आयें के राज्य 
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जनों अर्थात्‌ कवीलों के थे। उत्तर वैदिक युग ((४००--४०० ई० 
पू०) में जनपदों--अर्थात्‌ देशों--का उदय हुआ, और जानपद राज्य 
होने लगे। उसके वाद कई-कई जनपदों के एक में मिलने से महा- 
जनपदों को सृष्टि हुई। सतवी-छठी शताव्दी ईं० पू० में महाजन- 
पदों की पारस्परिक सतिट्ंद्विता से अन्त में मगध का पहला 
साम्राज्य खड्टा हुआ, जो पाँचवीं और चौथी शत्ताव्दी ६० पू० में 
वना रहा | मगध के उस पहले साम्राज्य के युग को हम पूवे- 
नन्‍्द-युग कहते हैं, क्‍योंकि उस साम्राज्य के संस्थापक पहले नन्द्‌ 
राजा थे। वैदिक युग में आये लोग उत्तर भारत में थे; उत्तर वैदिक 
में वे गोदावरी-काँठे तक बढ़े। महाजनपद-युग में वे ताम्रपर्णी 
(लट्टा) तक आने-नाने लगे, और पू्व-नन्‍्दृनयुग में पांड्य देश' और 
सिंदल (लंका) में उनके उपनिवेश स्थापित हो कर सारे भारत का 
आर्यीकरण पूरा हुआ। वैदिक समाज कृपकों और पश्चुपातषकों का 
था, पर महाजनपद ओर पूर्व लन्द युगों में शिल्प का खूब विकास 
हुआ; शिल्पियों की भेणियाँ और वरिजों के निगम बने, वाणिज्य 
के कारण नगरियों का उदय हुआ, और उन नगरियों का प्रवन्ध 
करने वाली संस्थाएँ--पृग--5ठ खड़ी हुई' । आर्थिक और राज- 
नीतिक जीवन के इस प्रकार परिपक होने, और उनमें उक्त अनेक 
प्रकार के निकाय ( सामूहिक संखाएँ ) पैदा द्वो जाने से, उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध लेन-देन ओर अधिकार नियत करने के लिए 





3. आधुत्तिक मदुरा भौर तिरनेवज्ी ज़िले। 
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व्यवहार (कानून) नाम की एक नह वस्तु पैश हो गई। धर्म ओर 
ज्यवहार दोनों इस युग की उपज थे--धम आलुष्ठानिक जीवन के 
कानून थे और व्यवहार जैकिक जीवन के। घमे घर्मशास्त्र' का 
विषय था, और व्यवहर अर्थशात्र का। अथ या अथंशासत्र नाम 
का यह नया वाढमय सातवीं-छठो शताऋ्दी ई० पू० से पैदा होने 
लगा; उसका उल्लेख पालि जातकों-में जिनछी चर्चा आगे 
की गई है--मिलता है । 

इस प्रकार महाजनपद्‌- और पू्॑-नन्द युग में जहाँ पुराने 
चेद्धंग के विषय स्व॒तन्त्र शात्र बने, वहाँ नये शास्त्रों का उदय भी 
हुआ। पाणिनि की अष्टाध्यायो (४. ३. ११० ) से सूचितःहै कि 
उनसे पहले किसी किस्म का एक नब्सूत--अरथात्‌ नाव्यशाल्र-- 
भी था। उसकी गिनती घ॒र्म और ऋथ के अतिरिक्त काम--अधात्त्‌ 
ललित-कला-विषयक--अन्यों में करनी चाहिए। उपनिषदों से सूचित 
होता है कि खास कामशासतर-विषयक विचार खेतकरेतु के समय-- 
उत्तर वैदिक युग-से ही शुरू हो चुका था। किन्तु तव त्तक वह 
एक गोण विषय था, क्‍योंकि कैटिल्य अपने समय को विद्याओं 


9, धर्मयून्नों को ही धर्मशास्र कहते ये। धमशाक्ष और घरसेसूत् 
सें अन्तर है, यौर धर्मशाल शब्द केवल बाद की।स्ट्ृतियों के लिए बर्ता 
जाता था, इंस प्रचक्षित विचार का पूरा खण्डन जायसवाल जी ने भपने 
अन्य मनु और याहुवर्त्य (कलकत्ता युनिवर्सिसी के १६१७ के टांगोर- 
च्यास्याद, (१६३० में प्रकाशित)) में किया है। 
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का परिगणन आन्वीकिकी, त्रमा, वार्त्ता और दंडनीति-इन चार 
विभागों में ही करता है, और इतिहास-पुराण को वह त्यी के 
प्रिशिप्ट रूप में गिनता है। वार्ता और दसण्डनीति अथशास्त्र में 
सम्मिलित थे, त्रयी में सब बेद-पेदांग और वेदांगों के विकास से 
चने हुए विधान भी । 

वाकी रही आन्वीकज्षिकी, सा उस समय का आरम्भिक 
दर्शनशाक्ष था। फैटिल्य के समय तफ फेघचल तीन फिम्म की 
आन्वीजिकी थी--सांख्य, योग 'मौर लाकायत। पड़ दशन तब 
तक पैदा न हुए थे । इस आरम्भिक आन्चीक्षिकी का काई ग्रन्थ 
अथ उपलब्ध नहीं है। किन्तु उपनिपदों के आगे पूर्व-लन्द-न्युग तक 
भारतीय दार्शनिक चिन्तन का विकास कैसे हुआ, उसे सममने के 
लिए हमारे पास एक बहुत कीमती ग्रन्थ है, और बह है भगवदू- 
गीता । भगवदगीता को कई विद्वान्‌ शंग-युग (१८८--७५ इ०प०) 
का और कई उसके भी घाद का मानना चाइते हैं। किन्तु बहुत 
सेचने-विचारने के बाद मुझे स्वर्गीय सर रामकृष्ण गोपाल भण्डार- 
कर का ही मत ठीक ऊँचा है कि वह पाँचवीं शताब्दी ३० पृ०-- 
पूर्व-नन्द-युग-फी रचना है। 

हमने देखा कि पुराणइतिहास-ब्राइमय का घड़ा 'ंश 
मद्दाजनपद- और पूर्व-तन्द-युग में सम्पादित हुआ | वाल्मीकि- 
रामायण तभी के समाज के चित्रित करती है। फिर धहुत से 
पेदांग--ध्मसूत्र आदि--तभी के हैं| हम देखेंगे कि पालि वाडमय 
की सबसे कीमती रचनाएँ भी उसी युग में पेंदा हुई । उसके 
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अतिरिक्त शास््रीय संस्कृत के उस आरम्मिक वाइमय की--जो 
वैदिक वाडमय का पिछले संस्कृत वाडमय से जोड़ता है--तीन 
अमर रचनाएँ इसी युग की उपज हैं। थे तीन रचनाएँ हैं-- 
पाशिनि की अष्टाध्यायी, भगवदूगीता तथा कैटिलीय अथशास्र। 
पारिनि की अष्टाध्यायी विश्ववाद्मय का एक अदूभुत रत्न है। 
उसके मूलमात्र का अपिकल्न अनुवाद शायद्‌ हिन्दी पाठकों को 
सम्रक न आय, इसलिए काशिका-बृत्ति के साथ उसका अनुवाद 
करना होगा और उसकी पद्धति का भी आधुनिक दृष्टि से स्पष्ट 
करना होगा तीन जिल्हों में वह काम हो सकेगा । 

भगवदूगीता के महत्त्व के विषय में छुछ कहना सूरज को 
दीपक दिखाना है। उसके जैसा अमर और अमूल्य रत्न विश्व 
के वाइमय में दूसरा पैदा न हुआ। शिक्ञाओं की उच्चता में, 
श्रैकालिक सनातन सचाइयों का प्रकाश करने में और तेजरबी सुर 
में वह अपना सानी नहीं रखती। उसके क्रान्तदर्शो लेखक ने 
अपना नाम न बता फर बड़े मौजूँ ढंग से ऋष्ण वासुदेव के मुँह 
से कुरुक्षेत्र की युद्ध/ल्ली में अपने उपदेशों के कहला दिया है। 
आधुनिक युग का कोई लेखक गुरु गोविन्द के मुँह से वन्दा वैरागी 
को बसा ही उपदेश दिला सकता था। 

भगवद्गीता यदि प्राचीन आयों के त्याग के आदशों को 
हमारे सामने रखती है तो कोटिल्य का अथेशाल्र उनके व्या- 
वहारिक जीवन आर आदरशों के खेल देता है। इस पहलू में 
वह भी अनेखा है। उसकी लहू ओर लेहे को नीति में तथा एक 
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ऊँचे उद्देश्य ( भारतीय सांम्राब्य की स्थापना ) की पूत्ति के लिए 
कोई भी उपाय बत्तने की तत्परता में एक ऊँची हृढता निष्य और 
आदर्श-साथना फी छाप है। सचमुच उसमें उस दृढत्नती श्राह्यण 
के कभी न डगमगाने वाले गम्भीर हृदय की झलक है जो पैरों 
का चुसने वाले डंठलों के उखाड़ कर उनकी जड़ों में मद्ठा 
सींचता था ! 

महाजनपद- और पूवे-मन्दयुग कैसे गहरे विचारों और मौलिक 
रचनाओं के युग थे, सो ऊपर की विभेचना से प्रकट है। उन युगों 
के विचार और ज्ञान का केन्द्र और स्लोत तत्तशिला का विद्यापीठ 
था, जहाँ तीन बेद श्रार अठारद विद्यास्यान पढ़ाए जाते थे। वहाँ 
के दिशाप्रमुख ( जगह्मसिद्ध, नानाराष्ट्रीय झ्याति के ) पंजाबी 
आचार्यो के चरणों में वेठे विभा उस युग में काइ आदमी शिक्षित 
न कदला सकता। कुरु-पंचाल,' काशी-केशल, मगध ओर 
विदेह से दल के दल नवयुवफ--गरीब-अमीर, राजाओं और 
रंकों के पुत्र--तक्षशिला में पद्ने के आरा जुटते, और वहाँ से 
जद कर अपने देशों में बड़ आदर पाते । वहाँ पढ़ाए जाने वाले 
अठारद विद्यास्थानों में विशेष कर आयुर्वेद की बढ़ी प्रसिद्धि थी | 
टुभाग्य से तत्नशिला के आत्रेय आचार्यी का आरम्भिक आयुर्वेद 





3. कुरु-- आजकल का इस्तेत्र दिएली मेरठ का प्रदेश; पद्मचाज्ञ -- 
आधुनिक रहेँंलखंद और फ़रुसाबाद-कन्नौज फा इक्ताका ; केशल्षर-- 


अवध ; सगध--दकिसिन विहार ; विदेद+-तिरहुत, उत्तरी विहार । 
ह 
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विपयक कोई अंथ आज उपलब्ध नहीं है। आचाय पाणिनि 
तत्षशिज्ञा के पड़ासी थे, कोटिल्य वहीं के थे, सम्भव है कि 
भगवद्गीता भी वहीं अकट हुई हो । 


8 ६, पालि तिपिटक 


तत्तशित्ञा के उस गौरव के युग में ही विश्व के इतिहास के 
उस सबसे बड़े मह्ापुरुष ने आर्यावत्त में जन्म लिया जिसका 
नाम आज भी आधी दुनिया प्रतिदिन जपती है। बुद्ध के महा- 
परिनिर्वाण के ठीक वाद पाँच सौ भिक्‍्खु राजगृह में इफट्ट हुए, 
ओर उन्होंने उनकी शिक्ञाओं का गान किया । वह पहली संगीति 
थी। सौ वरस बाद वैशाली * में दूसरी संगीति हुई । फिर तीसरी 
संगीति अशोक के समय हुई। इन्हीं संगीतियों में चोद्धों का 
धार्मिक वाइमय तैयार हुआ । पहली संगीति के समय उस 
वाइसय के दो अंश थे--एक विनय, दुसरा घम्म। विनय अर्थात्‌ 
भिक्खु-मिक्खुनियों के आचरण-विपयक नियम; घत्म अर्थात्‌ 
घर्म-वेषयक शिक्षाएँ । इन दोनों में प्रायः चुद्ध के अपने उपदेश 
थे। कौन-सा उपदेश बुद्ध ने कव, कहाँ, किन अवस्थाओं में दिया, 
यह उपक्रसरिका भी अत्येक उपदेश के साथ दज है। उसके 
धस्म-विषयक उपदेश सुद्र--अर्थात्‌ सूछ--कहलाते हैं। वे सव 
प्रायः संवाद-रूप में हैं। वे पाँच निका्ो--अर्थात्‌ समूहों या 
सनम पल 


३. सुज़फ्रपुर जिले से आधुनिक वसा । 


पालि तिपिटक १९ 
वर्गों--में वैंटे हैं। उन संवादों में संसार की सब से श्रेष्ठ 
सदाचार-शित्षा अत्यन्त सरल और सीधे शब्दों में सुनाई देती 
है। संसार के एकमात्र आचारात्मक धर्म का सार उनमें निहित 
है। खुदकनिकाय के अ्रन्तर्गत धम्मपद और सुत्तनिपात मानों 
वौद्धों के गीता और उपनिषद्‌ हैं। उसी निकाय का एक अंश 
उदान--अर्थात्‌ बुद्ध की उद्गारमयी उक्तियाँ--भी हैं। शिक्षा की 
उच्चता, सदाचार के आदरशों, शैली की सरलता और सीधेपन में 
निकायों का मुकावला नहीं किया जा सकता । 

अशोक के समय तक बौद्ध वाइमय तिपिटक रुप में आ 
गया, और तीसरी संगीति के शीघ्र घाद वह अपने अन्तिम रूप 
के पहुँच गया। तिपिटक में विनय-पिटक, सुत्तपिटक और अभि- 
धम्म-पिटक शामिल हैं। पुराना विनय विनय-पिटक में और धस्म 
पुत्त-पिटक में आ गया ; अभिधम्म-पिटक पीछे की रचना है जो 
बांद्धों के आरम्मिक दार्शनिक चिन्तनों के सूचित करती है, और 
जिस पर वाद का सारा वोद्ध दर्शन उसी प्रकार निर्भर है जैसे 
बेदांत-दृशन उपनिपदों पर | विनय के भी सब उपदेश ऐतिहासिक 
उपक्रमणिका के साथ--'ऐसा मैंने सुना है, एक बार मगवान"“* 
“तब” इस शैली में--कहे गये हैं; इसी कारण बुद्ध की 
जीवनी का सबसे पुराना वृत्तान्त होने से उनका महत्त्व है । 

सुत्त-पिटक के खुदकनिकाय में थेरगाथा, थेरीगाया, अपदान 
(थेर-अपदान, थेरी-अपदान) तथा जातकत्थवरणना भी सम्मिलित 
हैं। अपदान का संस्कृत रूप है अवदान, और उसका अर्थ है शिक्षा- 
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प्रद ऐतिहासिक वृत्तान्द । अपदान में बौद्ध घमे के आरम्भिक् 
थेर-थेरियों के पूर्व जन्म और इस जन्म के वृत्तान्त हैं, थेरगाथा 
ओर थेरीगाथा में उनकी गीतियाँ या वाशणियाँ । उन चरितों और 
बाणियों में वहुत से मनोरंजक अंश हैं; विशेष कर उन प्राचीन 
महिला सुधारिकाओं के चरित और गीत बढ़े ही रुचिकर हैं। 
जातक कहानियाँ हैं, जे। बुद्ध से पहले--मदाजनपद्‌-युग--की हैं, 
और जिन्हें बुद्ध के जीवन से जेड़ कर तिपिटक में रख दिया 
गया है। बुद्ध के जीवन में कोई घटना घटती है; जिससे उन्हें 
अपने किसी पूर्व जन्म की काई घटना याद आ जाती है। वे उप 
घटना के सुनाते हैं, ओर अन्त में उस पूर्व-जन्स की घटा में 
कौन वेधिसत्व था और कौन क्‍या था, से समोघान करते हैं। 
तथा-कथित पूर्ब-जन्म की घटना जातक का अतीतवत्थु--अर्थात्‌ 
असल कहानी-भाग-है जे बुद्ध से पहले का है। उसका सार 
दो-एक पालियों--अथात्‌ पद्मों -में कहा होता है। वे पालियाँ 
अत्यन्त पुरानी हैं । ये साढ़े पाँच सी के करीब जातक विश्व 
के वाढइमय में जनसाधारण की सबसे पुरानी कहानियाँ हैं। 
मनेरंजकता, सुरुचि, सरलता, आडस्पर-हीन सौन्र्य और शिक्षा- 
प्रदता में उनका मुकावला नहीं हो सकता | वे बच्चों के लिए भी 
सरल और आकर्षक, जवानों और बूढ़ों के लिए भी रुचिकर, 
और विद्वानों के लिए ग्राचीन भारत के जीवन का जीता-जागता 
चित्रण फरने के कारण अत्यन्त मूल्यवान्‌ हैं! उनका सीधापन 
और हल्का व्यंग्य ल्राजवाब है| 


संस्कृत-म्राकृत वाइसय र१्‌ 


तिपिटक वाहममय का हिन्दी-अनुवाद द्वारा दिंग्दशन करना 
हो तो आठ-दस जिल्दों में वह हो सकना चादिए। जातकों की 
गिनती उन जिल्हों में मैंने नहीं की; क्योंकि उनका अलग 
अधिकल अनुवाद पाँच-छ जिल्दों में होना चाहिए। 


$ ७, संस्कृत-प्राकृत वाह्मय 


भारतभरप के राजनीतिक इतिहास में आरम्भिक श्रायीं के धुग 
के बाद महाजनपदों का युग आया, फिर नन्‍द-मौर्य-साम्राज्य फ्ा 
युग । बह साम्राज्य-युग पाँचवीं शताब्दी ३० पृ० से तीसरी ई० 
पू० के अन्त तक चला | मौय-युग में वौद्ध-मैन धर्मों का बढ़ा 
प्रचार हुआ | उसके बाद एक भारी प्रतिक्रिया हुई पुराने वैदिक 
आदशी और जीवन के फिर से उठाने की । उसकी एक वाहरी 
--किन्तु अत्यन्त सारगर्भ--अभिव्यक्ति थी श्रद्यमेध फा पुनरुद्धार । 
दूसरी शताब्दी ई० पृ० के आरस्भ में दुक्खिन में सातवाहन और 
उत्तर में शुंग राजाओं ने चिरकाल से लुप्त अश्वमेव-यज्ञ फिर 
से किये। उत्तर भारत में शर्कों तुखारों के हमले होने से जब 
सातवाइनों का गोरव सन्‍द पड़ गया ( ७८--१७० ६० ), तब 
भारशिव, वाकाटक और गुप्त राजाओं ने फिर उसी अश्वमेघ 
के आदश के जगाया और जीवित रक्खा। सातवाहनों के उदय 
से गुप्त-साम्राज्य के अन्त तक (२१० ई० पू०--५३३ ३० ) सारा 
अश्वमेध-पुनरुद्धार-्युग है। उसके दो स्पष्ट भाग हैं--पहला सात- 
वाहन या साबवाहन-थुग ( २०० ई० पू०--२२५ ई० ), दूसरा 
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वाकाटक-गुप्त-युग (२२५--५३३ ६०) गुप्त-युग के साथ आचीन 
काल का अन्त होता है; आगे मध्य-काल है। ननन्‍्द-मौर्य-साम्राज्य- 
युग के एक तरफ़ जैसे आरम्भिक-आयन्युग और महाजनपद्‌-युग 
हैं, वैसे ही दूसरी तरक्त सातवाहन-युग और गुप्त-युग । वह 
प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के ठीक बीच में पढ़ता है। 
संस्कृति और वाडमय के इतिहास में भी उसकी ठीक बह 
रिथिति है। उसमें उत्तर वैदिक वाइमय का अन्त होता है, भौर 
शास््ीय संस्कृत वाइमय का आरस्म। संस्कृत वाढमय का सिल्- 
सिला यों तो मध्य-काल में भी जारी रहा, पर उसके उत्कपंमय 
जीवन का असल समय सातववाहन और गुप्त युग ही हैं। 


पूर्व नन्‍्दों, नव नन्‍दों और मौये सम्राटों के समय उत्तर वैदिक 
वाइसय अपनी अन्तिम सीसा पर पहुँचा, पुराण-इतिहास-वाड- 
मय का परिपाक हुआ, तिपिटक वाड्मय का उदय ओर विकास 
हुआ, और एक स्वतंत्र वाढ्मय की धारा चली, जिसमें आत्वीकि- 
की, अर्थशास्त्र (वार्ता, दंडनीति) और अन्य विद्यास्थान सम्मिलित 
थे। ये सब धाराएँ आगे चल कर अनेकमुखी हो गई'। वही 
संस्कृत और प्राकृत वाढ्मय है जिसका कई अंशों में अतग- 
अलग दिग्दशंन करने में सुविधा हगी। 


अर, दर्शन 


उपनिषदों में तत््वविन्तन की आरम्मिक उड़ानें हैं, दर्शनों 
में हमें पहले-पहल झूंखलावद्ध विचार मिलता है। उनमें से सांख्य 
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और योग में विश्व के विकास की व्याख्या है; वैशेषिक और 
न्याय की मुख्य देन वैज्ञामिक प्रक्रिया है; वेदान्त, मीमांसा, वौद्ध, 
जैन और चार्वाके दर्शनों के आलाचनात्मक अंश अधिक मूल्य- 
चान्‌ हैं | 

कौटिल्य के समय तक फेवल तीन दर्शन थे--सांख्य, योग 
और ले।कायत (चार्वाक) | सांख्य के प्रवत्तक कपिल के हमारे 
देश में आदि-विद्यन--अर्थात्‌ पहला दाशनिक--कहते हैं, अनुभुति 
के अनुसार उनका समय भारत-युद्ध के कुछ बाद है। गीता में 
भी सांख्य का नाम है। हिन्‍्तु गोता के सांख्य में और आजकल 
की उपलब्ध सांख्य-पद्धति में बड़ा अन्तर है। उस पद्धति का 
विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ दीखता है। आजकल जो सांख्य- 
कारिकाएँ मिलती हैं, उनका कर्ता इश्वरक्ृष्ण चौद्ध द्ाशनिक 
वसुबन्धु का समकालीच--अर्थात्‌ पाँचवीं शताव्दो ३० का-है। 
पत्नशिख और वर्षगए्य उस पद्धति के प्राचीन लेखक थे, और 
पष्ठितंत्र भी उसी पद्धति की रचना थी | उन तीनों के उद्धरण 
पातझल यागदर्शन के व्यासभाष्य में हैं, पर ईश्वरक्नष्ण का उसमें 
संकेत भी नहीं है | व्यासभाष्य में दशगुणोत्तर गणना" का ज्ञान 


१. दशगुणोत्तर गणना का यह श्र्थ है कि हकाई के झागे शून्य 
छवगा फर दृह्ई बनाना, इत्यादि। ६०० ईं० तक के अभिलेखों 
में इकाइयों फो तरह दह्दाइयों सैकड़ों आदि के भी अलग चिन्द पाये 
जाते हैं। 
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पाया जाता है, जिस के तीसरी शताव्दी ई० से पहले रहने का 
कोई पता नहीं मिलता | इसी लिए व्याससाष्य का समय इश्वर- 
कृष्ण से पहले--अंदाजन चाथी शताब्दी ३०--है; और पह्षितंत्र 
आदि सांख्य म्ंथ उससे और पहले के हैं | यदि पश्ठितंत्र का समय 
अंदाजन दूसरी-तीसरी शताब्दी ३० हो, तो विद्यमान सांख्य- 
पद्धति का काई ओर प्रंथ उससे पहले भी था; क्योंकि चरक के 
सृष्टिविषयक्र सब विचार आधुनिक सांख्य-पद्धति के हैं, और 
घरक कनिष्क (७८६० ) का समकालीन था | इस प्रकार 
आधुनिक सांख्य-पद्धति इसा से पहले परिपक्त हा चुकी थी। 
चरक की युक्तिटपक्रिया न्याय-बैशेपिक के तकेशाल्ष को है, इस 
कारण वे दर्शन भी उससे पहले उपस्ित थे। स्यायभाष्यकार 
वात्यायन द्डिनाग से पहले का--इसलिए भन्दाज़न तीसरी 
शताब्दी ३० का--है। वैशेषिक का प्रशस्तपाद-भाष्य भी यदि 
उससे पहले का नहीं तो पीछे का भी नहीं है। इस दशा में 
न्यायसूत्रकार अक्षपाद्‌ गौतम और वैशेषिकन्सूत्रकार कणाद 
काश्यप ईसा से छुछ पहले के हैं; क्योंकि चरक के समय तक 
उन्तकी पद्धति सुस्थापित हो चुकी थी । 

यह युक्तिपरम्परा डा० अजेन्द्रवाथ शील की है। दूसरी तरफ़ 
जरसन विद्यत्‌ याकोची का कहना है कि न्याय और चैशेषिक 
दर्शन नागाजुन के चलाये हुए बौद्ध शूल्यवाद के वाद के हैं, 
क्‍योंकि उन में उसका गत्यास्यात करने का य्न किया गया है; 
ओर वें बौद्ध योगाचार दशेन से अवश्य पहले के हैं, क्योंकि 
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उन में योगाचार की तरफ़ कहीं संकेत भी नहीं है।नागाजन 
अश्वधोप आचाये के उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी था, और 
अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था | इसलिए नागाजन का 
समय त्गभग १५० ह० है । योगाचार का प्रवत्तक मैत्रेय आचार्य 
बसुवन्धु से पहले चौथी शताब्दी ई० में हुआ। इस प्रकार 
याकोबी के मत से न्याय और वैशेषिक २०० और ४०० ई० के 
बीच के हैं। योगद्शन उनके मत में योगाचार के वाद का है। 
दिन्‍्तु उस दशा में न्‍्याय-ैशेषिक पद्धति चरक से पहले कैसे 
थी ! और योगदशेन का व्यासभाष्य ईश्वरक्॒ण से पहले फैसे ? 
फिलहाल में याकोवी की स्थापनाओं पर अपना कोई मत प्रकट 
किये बिना फेबल इतना कह सकता हूँ कि उनकी और डा० 
शीत् की स्थापवाओं में सामझस्य करने का एकमात्र उपाय यह 
है कि या तो नागाजुन से पहले शून्यवाद का किसो और रूप में 
रहना माना जाय, या चरक से पहले न्याय-वैशेषिक का। इसी 
प्रकार चौथी शताब्दी ई० से पहले योगाचार-दर्शन का फिसी 
और रूप में रहना माना जाय । 

मीमांसा और वेदान्त दशेनों को पू्व-भीमांसा और उत्तर- 
मीमांसा भी कहा जाता है। पूर्व-मीमांसा सपष्टतः पहले की है। 
पूव-मीमांसा के कर्ता जैमिनि तथा वेदान्त के व्यास वादरायण 
कहे जाते हैं । किन्तु वे दोनों एक दूसरे को उद्धृत करते हैं। सच 
वात यह है कि विद्यमान रूप में वे दोनों एक एक आचार को 
कृति नहीं, प्रत्युत सम्प्रदायों की उपज हैं,--उन दोनों आचार्यों 
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की शिष्य-सन्तानों में उनका संस्करण-सम्पादन होता रहा है। 
याकोबी के मत से विद्यमान रूप में वे दोनों भी शून्यवांद के पीछे 
और येगाचार से पहले के हैं। 


इस प्रकार विद्यमान बहों दशशन कैटिल्य के वाद--पिछले 
सौये थुग या साववाहन युग--की उपज हैं ! उपनिषदों, भगवदू- 
गीता और अभिषस्म में दाशनिक चिन्तन की पहली अस्फुटन्मार्गी 
उड़ानें थीं। शुरूशुरू के बौद्ध, जेन और लोकायत विचारों ने 
जब प्राचीन विचार की रुढियों पर खरी-खरी और सीधी-सीधी 
चोटें कीं, तब विचारों की उस खल्वल्ी में शृंखलावद्ध दार्शनिक 
बिचार पैदा हुआ और हमारे दर्शनों ने जन्म लिया। शुरूशुरू 
में सब दर्शन उत्तर वैदिक वाड्सय की सृत्र-शैज्ली में लिखे गए, 
इसी से सूचित है कि वे पिछले मोर्य-युग या सातवाहन-शुग के 
बाद की रचनाएँ नहीं हैं। 


दर्शनों के क्रमविकास की विवेचना में वादरायण ओर शह्लर 
के वेदान्त का भेद विशेष उल्लेखयोग्य है। बाद्रायण का वेदान्त 
परिणामवादात्मक है--उसके अनुसार सृष्टि अ्ह्म फा परिणाम 
है, अर्थात्‌ नह्य सृष्टि का उपादान कारण है। दूसरी तरफ़ शह्डर 
के वेदान्त का सार विवत्तवाद--अर्थात्‌ सृष्टि को मह्य की वास्त- 
विक नहीं प्रत्युत काल्पनिक परिणति सानना--है | वाद्रायश से 
शंकर तक विचारों के विकास की छुंजी बौद्ध दर्शन से मिलती है। 
नागाजन के बाद बोद्धमार्गी दशन में येगाचार के अवत्तेक मैन्रेय 
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ओर महायान के अन्तिम आचार्य आसंग और वसुयन्धु फे नाम 
विशेष उल्लेखयोाग्य हैं। आसंग और वसुबन्धु दोनों भाई पेशावरी 
थे । उनके मृल प्रन्थ अब नहों मिलते, उनमे चीनी अनुवाद 
हैं। जापान के प्रसिद्ध संस्कतत और चीनी त्रिपिटक के सम्पादक 
डा० ताकाकुसु ने बसुबन्धु का समय लगभग ४२०--५८० ६० 
निश्चित किया है। शंकर पर वमुक्‍न्‍्धु फा बड़ा प्रभाव हुआ। 
शंकर के अशसृत्र-शांकर-भाष्य में आज हम भारतवर्ष के दार्शनिक 
चिन्तन फी जो सबसे ऊँची उड़ान देखते हैं, उसका श्रेय पहुत कुछ 
घसुबन्धु के है। उसके प्रन्‍्य शिशुका पर कई विद्वानों का मिल 
कर किया हुआ विश्षप्तिमाव्रतातिद्वि नाम फा एफ भाप्य था, जिसका 
चानी अनुवाद सम्राट हपवर्धन के समकालीन प्रसिद्ध चीनो यात्री 
य्वाह ध्वाढ़ ने किया था। दाल में एक चीनी विद्याद फे सहयोग 
से भिक्‍्खु राहुल सांशत्यायन ने उस 'अनुवाद से भूल संस्कृत ग्रन्थ 
का उद्धार कर के एक बढ़ा काम किया हू । 

हम अपने दशनों के तत्त को ऐेनिहासिक दृष्टि से उनका 
क्रमविकास देखे बिना नहीं पा सकते, यह थात आज हें खूब 
समम लेनी चाहिए। बादययण से शंकर के विचारों तक हम 
कैसे पहुँचते हैं, इसका उदाहरण ऊपर दिया गया है न्‍्याय-दृशन 
का क्रमविकास भी बोद्ध दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। वात्यायन- 
भाष्य अमेक आरम्भिक बौद्ध स्थापनाओं का ग्त्याख्यान करता 
हैं; उसके उत्तर में दिझनाग ने प्रमाएसगुणय लिखा; तव उद्योतकर 
ने उसके उत्तर में वात्त्यायन-भाष्य पर न्यागवारतिंक लिखा; न्‍्याय- 
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वार्तिक का उत्तर धर्मकीर्तति ले प्रमाणवार्तिक ' लिख कर दिया; तब 
घसके उत्तर में वाचरपति मिश्र की तात्पर्यशिफा आई। इस परम्परा 
को देखे बिना और अत्येक लेखक की परिस्थिति पर ध्यान दिये 
बिना हम उसके ठीक अमिआय को कैसे जान सकते हैं ! भारतीय 
दर्शनशासत्र फी अनेक अमर रचनाओं के सामने आज भी संसार 
सिर नवाता है। नागार्जुन वसुबन्धु ओर शंकर के दार्शनिक 
चिन्तन जिस ऊँची सतह तक पहुँच चुके हैं, आधुनिक विचार 
को धारा उससे बहुत उपर नहीं उठ सकी । सारे भारतीय दशेन 
का ऐतिहासिक द्ग्दशंन दस-पन्‍्द्रद जिल्दों में, चुने अंशों का 
अनुवाद करने से, हो सकता चाहिए | 


३, व्याकरण और कोश 


व्याकरण ओर कोश सूखे विपय हैं, पर ऐतिहासिक दृष्टि से 
उनका क्रम-विकास देखना भी मनोरज्षक है, और उसके क्षेत्र में 
भी कई रुचिकर तथा अमर रचनाएँ हैं। नमूने के लिए पतञ्जलि 
( लगभग १८० ईं० पू० ) का मद्दाभाष्य ऐसी शाही शैज्ी में 
लिखा गया है कि मुमे तो उसके मुकाबले की शैज्षी संस्क्षत-बाइमय 





९ मूल प्रमाणवात्तिक अब तक न मित्रता था, उसका तिब्बतो 
अनुवाद है। भेरे मित्र मिक्खु राहुल तिव्बती से संस्कृत तैयार कर रहे 
थे । किन्तु फागुन १४८८ में नेपाल जाने पर मुझे मालूस हुआ कि 
वहाँ प्रभाणवार्चिक की एक अति सित्त गई है। 
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में भी--अहमसृत्र-शाकरभाष्य के सिवा--और कहीं न मिली। और 
नहीं तो उसकी विधादरीली का ही रस उसके अंशानुवाद द्वारा 
हिन्दी-साहित्य-ग्ेमियों के मिलना चाहिए। डाक्टर वेलवलकर ते 
अपने सिस्टम्सू आव संस्कृत आमर (संस्क्ृत व्याकरण की पद्धतियाँ) 
में व्याकरण-वाइमय का जो ऋम-विकास दिखलाया है, उसमें भी 
हमारे राजनीतिक इतिहास के उत्तार-चढ़ाव की छाया दीख पड़ती 
है। पूर्णंता और बारीक छानबोन में पाशिनि की पद्धति अनोखी 
थी; वारत्तिककार कात्यायन और महद्दाभाष्यकार पतंजलि ने उन 
शुणणों में उसे अन्तिम सीमा तक पहुँचा दिया। किन्तु जब आये 
उपनिषेश भारतवष के बाहर स्थापित होने लगे, और अनेक 
अनायभाषी तथा थोड़ी फुसंत वाले (शास्त्रान्तरर्ताश्च ये”) लोगों 
के संस्कृत के किसी सुगम व्याकरण की जरूरत हुई, ठोक तब 
अंदाज़न ७८ ३०) पुरानी ऐंद्र पद्धति की सुगम परिभापाएँ बर्ततने 
बाला कांत्र व्याकरण तैयार हुआ। वह उन लोगों के लिए था 
जो प्राकृत से संस्कृत पढ़ना चाहते थे। कच्चायन का पालि 
व्याकरण और तामिल का तोल्कप्पियम्‌ भी फिर उसी नमूने पर 
लिखे गये। पाँचवीं शताब्दी में बौद्ध लेखक चन्द्रगोमी ने फिर 
एक नई पद्धति चलाई। उस चलान्द्र व्याकरण का तिब्बही में 
अनुवाद हुआ, और सिंहल के बौद्धों में भी वही पद्धति चत्त गई। 
ग्यारहवीं सदी के अन्त में जेन हेमचन्द्र ने अपना प्रसिद्ध व्याकरण 
शब्दानुशासन लिखा । उसका अन्तिम चौथाई अंश प्राकृत-विषयक 
है; ओर भारतीय आहतों के व्याकरण-विषयक हमारे ज्ञान का 
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वह्दी सुख्य ज्लोत है। संस्कृत का कोशनवाधमय भी भरपूर है, और 
धसों अमरकोश जैसी अमर रचनाएँ हैं। 


उ, ज्योतिष 

चेदांग ज्योतिष क्‍या था, सा तो धम नहीं जानते; पर संस्कृत 
वाढ्सय के युग में भी ज्योतिष फी क्रमोन्नति जारी रही । भ्रारम्भिक 
सातवाहन-युग में गर्ग नाम फा ज्योतिषी हुआ जिसकी गार्गी 
संद्दिता के उद्धस्ण-मात्र श्रव मिलते हैं | फिर ज्योतिष के सिडज्त- 
प्न्‍्थ लिखे गए, और यूनान और रोम के सिद्धान्त भी अपनाये 
गए । गुप्नन्युग में और उसके वाद आयभट, त्रह्ममुप्त, वराहमिहिर, 
भास्कर आदि प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए। यह सिलसिला लगातार 
जारी रहा है, भर गणित तथा ज्योतिष में हाल तक हम दूसरी 
जातियों के अगुझा रहे हैं। भारतीय गणित और उ्योतिष-वाइमय 
में भी अनेक अंश स्थायी मूल्य के हैं, और कम से कम उसके 
क्रम-विकास का दिग्दशन तो बढ़े काम का है। 


पूर्व-नन्द-्युग के धर्मशात्न और अथंशास्र की परम्परा में बाद 
के स्वृति- और नीति-मंथों का विकास हुआ । सब से पहले शुंग- 
युग में महुस्तति रची गई, फिर पिछले सातवाइनों के समय 
याक्षवह्क्‍्य-स्मृति और महाभारत-शान्तिपव का राजधम । नारद- 
स्पृति आरम्भिक गुप्त-युग की रचना है। कामन्दकनीति का कर्ता 
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सम्राद चन्द्रगुप्त दूसरे का मन्‍त्री था, यह मत श्रीयुत काशीमसाद 
जायसवाल ने हाल ही में पेश किया है। इनमें से प्रत्येक रृति में 
अपने अपने समय की परिण्थिति और विचारों की पूरी छाप है । 
मनु मे धर्म और व्यवद्वार को एक ग्रन्थ में मिला दिया । यातवल्क्य 
ने उसका श्रमुसरण किया। किन्तु नारद ने फिर व्यवहार फो 
धर्म के वन्‍्धन से मुक़ किया, और गृहन्पति तथा कात्यायन ने भी 
शुद्ध व्ववहार-स्मृत्तियाँ लिखीं। गध्य काल में नई स्मृत्तियाँ नहों 
रची गई, पुरानियों पर भाष्य ओर टीफाएँ होती रहीं। उत्तर 
भारत में मुस्निम राजसत्ता खापित दे जाने पर भी तिरहत में 
ग्रियासुद्दीन तुग़़क के समय तक कर्शाटन्वैश का राज्य बना रहा, 
और तुरालकों की आधी शताब्दी की अ्पीनता के बाद वर्ड फिर 
एक ब्राह्मण-राजवंश स्थापित हो गया जे। सिकन्‍्दर लादी और 
हुसनशाह पहली के समय तक जारी रहा। मिथिला के इन 
पिछले हिन्दू राज्यों में स्पृति-याइमय का अध्ययन विशेष रूप से 
जारी रहा, ओर उस पर 'अनेक निवन्‍्ध (/)205£ ) लिखे गए। 
इस प्रकार इस धाइमय का सिलसिला सोलहवीं सदी ई० 
तक चलता रहा। पहले स्मृति और नीतिन्वाइमय में अनेक 
अमर क्षतियाँ हैं; और पिछले भाप्यों और निबन्धों में भी 
कई अंश फाम के हैं। जन दार्शनिक निशे ने यह कह कर 
युरोप में खलबली मचा दी थी कि मलुस्ट्ृति को शिक्षाओं को 
बाइबल नहों पहुँच पाती । इस बाडमय में से काटिलीय के बाद 
मनुस्तति और याज्षवल्कयस्मृति का तो अविकल अनुवाद 
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होना ही चाहिए; वाकी का दिग्दशन सात-आठ जिलल्‍्दों में हो 
सकता चाहिए । 
लू, वैद्क, रसायन, आदि 

आरम्सिक जादू-टोने के साथ ओषधियों का अयोग भी सम्समि- 
लित होता है, और उसी से धीरे-धीरे वैद्यक-शात्र का विकास 
होता है। सभी जातियों में यह बात ऐसे ही हुई है । इस भ्रकार 
हमारे वैधक-शास्र का मूल अथववेद में है। उत्तर-वेदिक-युग में 
आयुर्वेद एक उपवेद वन गया, और फिर महाजनपद- और पू्व- 
नन्‍्द-युग में तक्तशिला विद्यांपीठ में उसको पड़ी उन्नति हुई। वेदयक- 
शास्र के सबसे पुराने उपस्थित अन्थ चरक और सुभ्रुत के हैं। 
चीनी भाषा में अनूदित बौद्ध अंथों से पता मिला है कि घरक 
कनिष्फ के समकालीन थे। आजकल चरक का जो प्रन्थ हमें 
मिलता है वह दृहघल-कृत चरक-संहिता का पुनःसंस्करण है। 
मूल चरक-संह्विता भी अग्निवेश की कृति का प्रतितंसूरण थी। 
अग्निवेश आन्नेय पुनर्वस्ुु के. शिष्य थे। उनके अतिरिक्त कृष्ण 
आत्रेय और मिक्षु आत्रेय वैद्यक के सबसे बड़े प्राचीन आचार्य 
थे। इस प्रकार तक्षशिला के आत्रेय आचायों से चरक तक वैद्यक- 
शास्त्र फे आचायों का एक सिलसिला हमारे देश में वना रहा। 
उसका केन्द्र पंजाब था। आतन्नेयों से ले कर दृह़बल तक उक्त सभी 
श्ाचाये पंजाबी थे। सुश्रुत धन्वंतरि के शिष्य थे। हमें अब जो 
स॒भुत-संहिता मिलती है वह वृद्ध सुधुत का नागाजु न-कृत पुन 
संस्करण है। 
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भारतोय ज्ञान और विज्ञान के इतिहास में नागाजन का नाम 
चढ़ा आदरणीय है। उसका समय लगभग १५० ई० है, और वह 
वत्तिण केशल ( छत्तोसगढ़ ) का निवासों था। बह सद्गायान 
का प्रवत्तेक था। सिद्ध नागाजैन हर्षचरित के अ्रनुसार एक सात- 
वाहन राजा का मित्र था, इसलिए उसका समय भी दूसरो शताब्दी 
ई० के पीछे नहीं जा सकृता। उसका सिद्धप कुछ यौगिक 
क्रियाओं के कारण भी रदा हो, पर वह मुख्यतः रासायनिक सिद्धियों 
के--लोहे को सेना बनाने के रहस्यपूर्णा प्रयत्नों के--कारण था। 
प्रिद्ध शागाजुन ही लेइशाबकार दायाजुन है; फ़रे के अनेक पोग 
बना कर उसने रासायनिक समासों के ज्ञान में उन्नति को, और 
भारतीय वैद्यक में रफों का श्रयोग उसी ने जारी किया। मद्दायान 
के बाद सिद्धि-प्रधान वश्ञयान का उदय हुआ, इसलिए महायान- 
दाशनिक नागाजुन और :सिद्ध नागाजुन का एक ही व्यक्ति होना 
बहुत सम्भव--अत्युत एक ही समय होने के कारण लगभग 
निश्चित-है। सिद्ध नागाजुन फा पिडिशात्र जननशास्तर-विषयक 
अमूल्य गुष्य ज्ञान का भंडार है। 

नागाजुन के अतिरिक्त एक पतंजलि का लिखा हुआ लोहशाक्न 
बहुत असिद्ध था, और उसके जो उद्धरण जहाँनहाँ मिल्ले हैं 
उनसे उसका बड़ा महत्त्व सूचित होता है! पंडितों की अलुश्रति 
के अलुसार योगदर्शन-कार पतञ्ञलि और व्याकरण-महासाष्यकार 
पतञ्नलि एक ही व्यक्ति है, और वही वैधक का आचार्य भी । 
उसका वैद्यक का आचार्य होना लादशास्रकार होने के कारण ही 

क्‍ 
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असिद्ध हुआ, किन्तु पीछे उसको चरक से अमिन्नता मान ली 
गई। इस अनुभुति को स्वीकार करना असम्भव है। 

वैद्यक और रसायन की उन्नति चरक, सुभ्रुत, नागाजुन और 
पतञ्ञलि के बाद भी जारी रही | वैज्ञानिक खोज का जो आरस्म 
उन्होंने किया, वह बहुत आशाजनक ओर ऊँचे दर्जे का था; पर 
ठु्ाग्य से छुछ समय बाद उसमें आगे उन्नति बन्द हो गई। 
मध्य-काल में भारतीय विचार और ज्ञान की धारा में प्रवाह न 
रहा, जहाँ तक पहुँचे थे उसी को पृर्ण और अन्तिम मान कर 
भारतीय मस्तिष्क संकीण वन कर उसी में चफर काटने लगा। 
इसी से शह्नल्ञावद्ध भौतिक विज्ञान हमारे देश में पेदा न हुए. 
आरम्भिक तजखे जमा है| कर रह गये। पर उन तजरों में भी 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ रन्र हैं। अभी तक आधुनिक रसावनशात्र 
हमारे रखें के रहस्य को खोल नहीं सका। उसके अनुसार हमारा 
सकरध्वज पारे का गन्धिद (50]७॥॥06) है, पर आधुनिक साधा- 
रण प्रक्रिया से बने हुए पारे के गन्धिद्‌ में मकरध्वज के कोई गुण 
नहीं पाये जाते । सेने, पारे और गन्धक को कपडमिट्टी की हुई 
वेतल् में वन्‍द्‌ कर उपलों की आँच सें पका फर तैयार किये हुए 
पारे के गन्धिद्‌ में जो सूत्मम प्रभाव आ जाते हैं, उन्हें आधुनिक 
विज्ञान अभी तक नहीं साप सका। इसी पार के रहस्य अभी 
तक हमारे त्रिदोष-सिद्धान्त में और योग-क्रियाओं में छिपे हैं। 
आधुनिक ह्ृष्टि से हठयोग के शारीरिक साधनाओं के अंश की 
गिनती चिकित्सा-शासत्र में और मानसिक साधनाओं की गिनती 
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मनाविज्ञान में करनी चाहिए | इन विपयों की ठीक व्याख्या आधु- 
निक विज्ञान की पद्धति से खोज करने पर द्वी दा सकेगी । वैसी 
खाज में विज्ञान के अनेक नये तथ्य भी प्रकाश में आएँगे। किन्तु 
वैसी खोज के लिए भी आवश्यक है कि इन विषयों की सुख्य- 
मुख्य कृतियों को ऐतिहासिक क्रम में कर के उनका प्रामाणिक 
सम्पादन किया ज्ञाय। 

इनसे मिलता हुआ विपय कामशाश्न का है। उस विपय के 
विचार का आरम्भ उपनिपदों में प्रसिद्ध श्वेतकेतु मुनि के समय 
से शुरू हो चुका था। वैसा होना स्वाभाविक भी था; क्‍योंकि 
श्वेतकेतु के ही विपय में यह प्रसिद्ध है कि उसने विवाहअथा को 
सुखापित किया; और जहाँ मर्यादित धिवाह आदर माना जाने 
लगा, वहीं बहू समस्या उपस्थित हो गई जिसे कामशास्ष हल 
करता है | उस समस्या के वात्स्यायन ने जैसे स्पष्ट और सीधे 
रूप में कहा है वैसे शायद ही आज तक किसी ने फह्दा हो। वह 
कहता है कि पशुओं के नर और मादा के यदि परस्पर दप्ति न हो 
तो वे दूसरी जोड़ी में छ्ति कर सकते हैं; पर मनुष्य के मर्यादा 
से रहना पढ़ता है, इसी कारण ट॒प्ति के अभाव के कारणों और 
उन्हें दूर करने के उपायों पर विचार करना पड़ता है। वात्स्यायन. 
का कामसूत्र अपने विषय का अनूठा म्रंथ है; वह एक सायी कृति 
है। उसका समय तीसरी शताब्दी ३० है। पीछे, मध्य-काल के 
भारतीय विचार में अत्येक विषय में किस , प्रकार . प्रगति. बंद हो 
गई, इसका एक अच्छा नमूना हमें इस विषय के पिछले मंंथों से 
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मिलता है। पात्यायन ने अपने समय के विभिन्न जनपढ़ों की 
स्ियों के स्वभावों और प्रवृत्तियों की छानबीन की । श्रनेगरग 
नाम का एक पंथ दिल्ली के लोदी सुल्तानों के समय लिखा गया। 
उसका लेखक भी उस विषय के उठाता है, पर अपने समय की 
जाँच-पड़ताल श्पनी आँखों और बुद्धि से करने के बज्ञाय तीसरी 
शताब्दी ६० के जनपदों के नाम दोहराता हुआ वात्त्यायन के 
शब्दों का हृदाककूटा अनुवाद फर डालता है, यद्यपि लोदी-युग के 
राजनीतिक नकरो में उन जनपदों का नाम-मिशान भी वाकी ने 
था, और पुराने जनपढदों में नई जातियाँ घस चुकी थीं! अन्धी 
निर्जीव नकल का वह 'अच्छा नमूना है ! 


ए. ललित कला 

कामशास््र का एक तरफ़ यदि वैध्यक से सम्बन्ध है तो दूसरी 
तरफ़ ललित कला से । वात्स्थायन के ग्रन्थ से ललित कला की 
यड्ी समुन्नत दशा सूचित होती है।उस समृद्धि के युग में 
कलाओं का विकास द्ोना स्वाभाविक था। वह सातबाहनब्युग 
ही था जब कि भारतवर्ष के बुनी हुई हवा के जाले पद्न कर रोमत 
छ्षियाँ अपना सोंदय दिखाती थीं | नट-शास्त्र का उदय पारिनि 
से पहले हो चुका था, सो फह चुके हैं। साववाहन-युग में भरत 
का नात्य-शात्र लिखा गया, जो भारतीय संगीव और तृत्य- 


१० उसमें पढ़व जाति का उल्लेख होने से उसका वह समय 
निश्चित होता है । 
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कला के विषय की अमर कृति है। सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ को 
सीतावेंगा-गुफा की दीवारों पर लिखे चित्रों से सिद्ध है कि इसा 
से पहले भारत में चित्रण-फला का भी विकास हो चुका था। 
फिन्तु अजिंठा की जगत्मसिद्ध लेणियों (गुफ़ाओं) के चित्र उस 
कला की सबसे कीमती और अमर उपज हैं। हाल में फ्रांसीसी 
विद्वान्‌ दुत्तिअल ने दक्खिन फें कई मन्दिरों की दीवारों की सफेदी 
के नीचे पल्नव राजाओं के समय के जो अनेक चित्र ढंढ निकाले 
हैं, घनसे खोज का एक नया सिलसिला चल पढ़ा है। काग्ी के 
पन्नव राजवंश का आरम्भ तीसरी शताब्दी ई० में हुआ था। 
मूर्ति-कल्ला, स्थापत्य आदि विषयों के कई प्रन्थ पुराणों के अन्तर्गत 
भी हैं | इन कल्नाओं को अन्तिस उन्नति सध्य-काल में हुई, और 
तब के कई श्रन्थ--मानसार, राजमंडन आदि--उपल्म्ध हैं। 


ऐ, काव्य-साहित्य 


वैदिक और उत्तर वैदिक वाडुमय में कांव्य-साहित्य का 
बीज-मात्र टटोला जा सकता है। संस्कृत वाउमय का पह्दी सुख्य 
अंग है | संस्कृत और प्राकृत साहित्य का विकास वास्तव में 
पुराण-इतिहास वाइसय से हुआ । वाल्मोऊि को आदि कवि कहते 
हैं। उसने रामचन्द्र की कोई ख्यात गाथाओं में रची दोगी। 
फिर ५०० ३० पू० के करोव भारत और रामायण काब्यों के मूल 
रूप तैयार हुए। किन्तु असक्न साहित्य का उदय सातवाहन-युग 
में हुआ । २०० ई० पू० से २०० ३० तक भशास्त का महाभएत बसा, 


इं८ भारतीय वाइमय के अमर रत 


अर्थात्‌ महामा अपने विद्यमान रूप में आया। रामायण को भी 
पहली शताब्दी इं० पृ० में अपना अन्तिस रूप मिला। ये सदसे 
पुराने काव्य थे। वही समय दौद्ध संस्कृत वाढमय के सरल और 
मनोहर गद्य में लिखे गए ऋबदानों अर्थात्‌ ऐतिहासिक कथानकों 
का है। उनके बाद श्रव्य और हृूय काव्यों को घारा ही वह 
पड़ी । भास का समय विभिन्न चिद्दान्‌ पहलो शताच्दी ३० पृ० से 
तोसरी शताब्दी इ० तक मानते हैं। किन्तु अश्ववोप की करिप्क 
से समकालीनता निश्चित है। जब तक भास का समय सिर नहीं 
होता, अश्वधोष का शपिपुत्ष्रकरण संन्क्ृत का सबसे पुराना नाटक 
और उसका दुदचरित- महाभारत और रामायण के वाद-सब 
से पुराना काव्य कहा जावगा। शुद्रक का मृच्छकटिक, विशाखद्च 
का मुद्रागक्स, विष्णु शर्मा का पंचतेत्र आदि अत्यन्त हृदयमराही 
और अमर रचनाएं हैं। किन्तु संस्कृत-साहित्य-सागर के सबसे 
उज्ज्वल और अमूल्य रत्र शुप्नन्युग में प्रकट हुए। भारतीय 
आत्मा दी जैसी पूर्ण चौमुली अमिव्यक्ति कालिदास की ऋतियों 
में हुई है, वेसी न तो वैदिक ऋचाओं सें पाई जाती है, न उपनिषदों 
के तत्वच्न्तिनों में और न बुद्ध ठथायत के छुत्तों में। कालिदास 
मानों भारत का हृदय है। वह हारे सासने भारतीय आदरशों का 
चौमुखा समन्वय रख देता है | शाहुन्तल में वह आरमन्भिक 
छार्यों के वीरता और साहस से पूर्ण सरस जीवन के आदर 
के अंकित कर अमर कर गया है, वो रघुवर में रघु-द्ग्विजय के 
बहाने भारतवर्ष को राष्ट्रीय एकता के एक सज्ीव ध्येय के रूप 


संस्कृत-प्राकृत वाइ्मय--ऊाव्य ३९ 


में रख गया है। झाज से दो वरस पहले, रघु के उत्तर-द्ग्विजय 
के एक-एक देश की पहचान करते हुए जय मैंने उसका समूचा 
राखा टटोल डाला, तब यह देख कर भुमे अत्यन्त आश्चय हुआ 
कि आधुनिक भूगोल-शास्त्र, इतिहास, भापाविज्ञान और 
जनविज्ञान के सहारे हम भारतवर्ष की जो स्वाभाविक सीमाएँ 
नियत कर पाते हैं, कालिदास ने अपनी सहज अतिभा से ही उन्हें 
ठीक ठोक पहचाना और 'अक्लित क्रिया है! उस महाकषि के 
विशाल हृदय को अनोखी सूक और उसकी राष्ट्रीय आदशवादिता 
का वह उज्ज्वल प्रमाण है ।१ 
गुप्त युग के बाद भी कम से कम भवभूति के समय ( लगभग 
७४० ह० ) तक संस्कृत साहित्य फी बद्दी सजीवता चनी रही। 
उसके पीछे सहम सौन्दर्य का खान आलंक्रारिक सजावट लेने 
' ल्ञगी और मध्य-काल की सर्द अपना प्रभाव दिखाने लगी। 
पर राजशेखर जैसे मध्यकालीन करमियों की रचनाओं में भी 
काफी ताज़गी है। 
बादमय के घन्य क्षेत्रों में प्राकृतों के नहीं पूछा गया, पर 
काव्य-साहित्य में उनका खान संस्कृत के बराबर है। प्रत्युत ठीक 
ठीक कहें तो अमिलेखां को तरह साहित्य में भी पहले-प्राय 
पहली शताब्दी ६० तक-प्राकृतों की ही प्रधानता रही | दाल 
की गाथारप्तशती और गुणाह्य की वृदकणा से यह सूचित है। 


3. मारतमूमि, पृष्ठ ३३४८-१६ । 
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बृहत्कथा का समय नई खोज से ७८ इं० सिद्ध हुआ है। भारतीय 
साहित्य का वह अलुपम रत्न आज हमें अपनी मूल पैशाची ग्राकृत 
में नहीं मिलता, पर उसके तीन संस्कृत और एक तामिल अनुवाद 
उपखित हैं। 

संस्कृत और प्राकृत साहित्य के कुल रत्नों की गिनती करना 
कठिन है, वो भी अंदाजन पचास-साठ जिल्दों में उनका संकलन 
हो सकेगा। 


ओ, पिछले इतिहास-ग्रन्थ 


पुराणों का ऐतिहासिक इृत्तान्त बन्द हो जाने के वाद भी 
अनेक फुटकर ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखे जाते रहे । बाण का हर्षचरित, 
बिल्हण का विक्रमांकचरित, सन्ध्याकर नन्‍्दी का रामचासति आदि 
उनके उदाहरण हैं। पर उन सबसे ऊँचा स्थान कल्हण की 
रज़तरंगिणी का है। वौद्ध अंथ आभैमब्जुश्नोमुलकरप के ऐतिहासिक 
अश को ओर हाल में ही जायसवाल जी ने विद्वानों का ध्यान 
खींचा है! उसके पीछे सी ऐतिहासिक ग्रवन्ध लिखे जाते रहे, जिनके 
संग्रह प्रवन्धकाष, प्रवन्धीचन्तामणि आदि अन्य हैं। आरस्मिक 
सातवाहन-युग के बोद्ध संस्कृत वाढसय के अवदान सरल ऐसि- 
हासिक कहानियों के रूप में बेजोड़ रचनाएँ हें। पुरानो दृष्टि से 
इन-सव ऐतिहासिक अन्धों की गिनती भी छाव्यों में ही है, 
क्योंकि काव्य-शैली का उदय स्वयं पुराण-इतिहास से ही 
हुआ था। 


अमिलेख ५१ 
8 ८, अभिलेख 


पत्थर और ताम्रपन्न आदि पर खुदें हुए राजकीय और अन्य 
अभिलेख भारतीय इतिदह्ास के पुनरद्धार में तो सहायक हुए ही 
हैं, वाहमय और साहित्य की दृष्टि से भी उनका बड़ा मूल्य है 
गद्य और पद्च की अनेक अव्वज्ञ दर्जे की रचनाएँ उनमें हैं। 
रुद्रदामा का गिरनार-चट्टान का लेख, और राजा पन्द्र (चन्द्रगुप) 
का मदरौली की लोदे की 'कीली! पर फा लेख संस्कृत गद्य और 
पद्म के बहुत दी बढ़िया नमूने हैं। बैसे और अनेक संदर्भ अभि- 
लेखों में हैं। अभिलेख-बाइ्मय भी बड़ा विस्दृत है। उसका 
आरम्भ एक तरह से अशोक के समय से होता है। अशोक के 
अभिलेख मानों उसका पहला '्रध्याय हैं। वे सब पालि या 
प्राकृत में हैं। तथ से दूसरी शत्ताव्दी $० तक सब शमिलेख 
प्राकृत में ही पाए जाते हैं। यह बात ध्यान देने की है कि हिन्दू- 
कुश के चरणों में बसी कापिशी" नगरी से पांड्य-नेश को मधुर 
(मदुरा) तक, और हरउबती था अरखुती (आधुनिक शरगंदाव)* 
नदी की दून (आजकल के कंद्हार-प्रदेश) से उड़ीसा तक, इन 
चार शताब्दियों के जितने अभिलेख चट्टानों, गूत्तियों, सम्भों 


9, काफिरिस्तान का पुराना नाम कविश है, उसकी राजधानी 
फापिशी थी, मिसका उछ्लेख श्रष्टाष्यायी ४, २६ 8६ में है। 

२. दरठवत्ती भौर भ्रखुती सरस्वती के रुपान्तर हैं, भौर 
धरखुती का रूपान्तर अरगन्द-आब। देखिए-- भारतभूमि, पृ० ८६ । 
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था सिक्‍कों आदि पर मिले हैं, वे सव भिन्न-भिन्न प्रादेशिक 
आहतों में नहीं, किन्तु एक ही श्राक्ृत में हैं, जो इन चार 
शतान्दियों में भारतवर्ष की वैसी पूरी राष्ट्रभाषा थी जैसी हिन्दी 
आज भी नहीं हो पाई। वह प्राकृ--जिसे मेशिये सेनार ने 
'अमिल्ेखों की प्राकृत' चाम दिया है--भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता 
का एक जीवित प्रमाण है। शक रुद्वदामा के ७२ शकाऋ के 
लेख से अभिलेत्रों में संस्कृत का प्रयोग शुरू हुआ, और आगे 
वह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। दूसरी शताव्दी ई० के अन्त से हमें 
परले हिन्द ( एत्ा४॥९० 70॥5 ) के परले छोर--आधुनिक 
फ्रांसीसी हिन्द्चीन--तक से संस्कृत अभिलेख मिलने लगते हैं। 
किन्तु उपरले हिन्द (५८४7५, आधुनिक चौदी तुर्किस्तान) की 
राजभाषा, जो वहाँ की कौलमुद्राओं (लकड़ो की तस्तियों) पर के 
अभिलेसों में पाई गई है, इस युग में गान्धारी* प्रात ही रही! 
गुप्त-युग के सव अमिलेख संस्कृत में हैं। मध्य-काल के अमिलेखों 
की संख्या और परिमाण प्राचीन काल वालों से कहीं अधिक 
है, और उस काल के पिछले अंश में उनमें संस्कृत के साथ-साथ 
देशी भाषाएँ सी आने लगती हैं। भारतवप ओर दृद्तत्तर भारत में 

हिन्दू राज्यों का अन्त होने तक वह सिलसिला जारी रहता है। 
खोज से अभी अनेक नये.अभिलेल आये-दिन मिल रहे हैं; पर 





१, तर्तशिक्षा और पुष्करादती का चौगिद प्रदेश प्राचीन यान्धार 
था , भर्धाद रावत्पिंडी-पेशावर इलाका। युष्करावती काबुल भौर 
स्वात सदियों के संगम पर थी । 


पिछला पालि वाइसय ४३ 


जितनी सामग्री मिल चुकी है, उसका संकलन पनद्रह-बीस जिलों 
में हो सकता है। 


8 ९, पिछला बौद्ध वास्मय 


अ, पिछला पालि वाडमय 
तिपिटक के बाद भी पालि वाढमय को परम्परा प्राचीन काल 
के अन्त तक चलती रही। दूसरी शताब्दी ई० पृ में भद्र 
देश ( राबी-चिनाब-दोआव के उपरले भाग) की राजघधानी 
शाकल (स्थालकोट) के यूनानी राजा मेनन्द्र का थेर नागसेन ने 
बौद्ध बनाया। मेनन्द्र या मिलिन्द और नागसेन के अश्नोत्तरों के 
रूप में मिलिन्दपन्हों नामक असिद्ध श्रन्थ में बोद्ध शिक्षा दी 
गई है। अशोक के समय सिंहल में बौद्ध धर्म पहुँचा था, तब से 
बरावर पालि वहाँ की पवित्र भाषा बनी रही । दौपपंस (अर्थात्‌ 
द्वीपवंश --सिंहलद्दीप के राजवंश ) ओर महाद्ंंस नामक दो 
प्रसिद्ध पालि ऐतिहासिक भ्रंथ वहीं लिखें गए। उनके अतिरिक्त 
पिछले पाति वाढमय में मुख्य वस्तु तिपिदक की अ्रट्टकथाएँ 
(अथकथाएँ, भाष्य) हैं, मिनमें बुद्धघोष धस्मपाल आदि प्रसिद्ध 
विद्वानों की कृतियाँ सम्मिलित हैं। उनमें सी बहुत से मनोरंजक 
और महत्त्वपूर्ण अंश-हैं जिनका संकलन अभीष्र है। 
३, सर्वास्तिवाद और महायान के ग्रन्थ 
पालि तिपिटक में बोद्ध धरम का जो प्रारम्भिक रूप है. वह 
थेखाद कहलाता है। पीछे अनेक अन्य बाद भी पैदा हुए। बुद्ध 


घ४ भारतीय वाइसय के अमर रब 


का आदेश था कि उनके अतुयायी उनको शिक्षाओं को अपनी- 
अपनी भाषा में कहें-सुनें । इसी फारण प्रत्येक वाद का वाइसव 
उस प्रदेश की भाषा में बचा जो उस वाद का मुख्य केन्द्र था। 
पालि क्रिस प्रदेश की भाषा थी, सो आज तक विवादपस् है। 
पिछले अनेक वादों के वाडमय पालि तिपिटिक के नमूने पर ही बने; 
उनमें से कोई-कोई अन्थ ही अब बाकी बचे हैं। मौर्य साम्राव्य 
के पतन-काल्न में मधुरा-प्रदेश में आर्य-सर्वास्तिवाद प्रचलित रहां। 
उसके प्रत्थ संस्कृव में थे। अशोकाबदान उसी की पुस्तक है। 
कनिष्क के समय गांधार और कश्मीर में मल-सर्वास्तिवाद फा 
ज़ोर रहा | कश्मीर और यांधार के सर्वास्तिवादियों का पारस्परिक 
सतभेद मिटाने को ही कनिष्क ने चोथी संगीति जुटाई, जिसमें 
महाविभाष नामक तिपिटक का एक भाष्य तैयार हुआ। उसी 
से उस बाद का नाम पैज्ापिक पढ़ा। सैत्नान्तिक सम्प्रदाय भी 
बैंभापिक से मिलवा-जुलता है। उनका वाइमय भी संस्क्षत में था, 
पर अब उनके गन्थ चोन, सध्य एशिया और तिव्वत में हो मिले 
हैं। महावस्तु नामक एक वड़ा अन्य अब सिलता हैजों महा- 
सांघिक सम्प्रदाय का विनय है। उसकी भाषा आ्राकृत्-मिश्रित एक 
विचित्र प्रकार की संसक्षत है । 

वैभाषिक सम्प्रदाय से एक नये वाद का उदय हुआ, जिसे 
आचार्य भागाजन ने मद्ायान नाम दिया। उसके लिए नये सुत्त 
बनाये गये जो सब संस्कृत में हैं । छत्तों को संस्कृत में सूछ कहना 
चादिए था, पर इस पिछले वाडमय में वे सूत्र कहलाते हैं। 


महायान- ओर तस्त्र-बाडमय ४५ 


वास में वे सूत्र नहीं, तम्पे-तम्बे सम्बाद हैं जिनमें प्रायः बुद्ध 
के मुँह से उसी पुरानी शैली--एवं मया शरुतम'''--से भूमिका 
बाँध कर उपदेश दिलाया गया है। रत्रूट्सत्र, ललितविस्तर (बुद्ध 
की जीवनी), सद्धर्मपुणढरीक, प्रशापाएमिता सूत्र, सुखावतीब्यह आदि 
इस पिछले बौद्ध वाइमय के अंग हैं। इस वाइमय को भी विनय, 
सुत्त और अभिषम्म में वाँटा जाता है। वास्तव में बोद्ध संस्कृत 
चाड्मय में जो नई चीज़ है, वह या तो उसका अभिधम्म अर्थात्‌ 
दर्शन है, ओर था उसके कुछ काव्य ( जैसे ललितविस्तर ) या 
अवदान । इनकी गिनती संस्क्ृत-प्राकृत-बाइमय के उक्त क्षेत्रों में 
हम पहले ही फर चुके हैं; यहाँ केवल स्पष्रता की खातिर इनका 
अलग उल्लेख किया जा रद्द है। महायान का पहला दाशतनिक 
था नागाजेन, और उसके वाद हुए वसुवन्धु और आसंग। ये 
दोनों बिद्वान्‌ भाई पाँचवों शताब्दी $० में पेशावर में प्रकट हुए। 
इनके अन्धों के साथ महायान-वाडमय फी पूर्ति हुई। पीछे 
दिडनाग के समय से बौद्ध ताकिक होने लगे। 


उ, वज़यान ओर तंत्र-बादमय 
जादू-टोना, इृत्या-अमिचार और अलोकिक सिद्धियों का 
मार्ग हमारे देश में अथवेवेद के समय से अ्रचलित था। उसमें से 
अनेक अच्छी चीज़ें-वैयक, रसायन, हृठयोग आदि--भी 
पैदा हुई', से कह चुके हैं। दूसरी-तीसरी शताब्दी ई० से बौद्ध 
धर्म पर भी उसकी छाँह पड़ने लगी, ओर धीरे-धीरे उसका प्रसाव 
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यहाँ तक बढ़ा कि महायान वज्ञयान में परिशत हो गया। वह 
घोद्ध वाममार्ग है। संसार का सबसे पवित्र संयम एवं आचा- 
रात्मक धर्म किस प्रकार इस वाममार्ग में परिणत हो गया, 
सो मानव इतिहास की एक बड़ी पहेली है। उस पर मैने 
भारतीय इतिद्वाह फी रूपरेखा में अपने विचार प्रकट किए हैं। 
व््यान के आरम्भिक आदार्यों ने संस्कृत में मन्‍्थ लिखे। उसमें 
से प्मवश्न-क्ृत गुछ॒तिद्धि, उसके शिष्य अनंगवज्-कृत प्रशोपाय- 
विनिबचयर्तिद्ध, उसके शिष्य उड़ीयान ( स्वात नदी की दून" ) के 
राजा इन्द्रभूति-लिखित शनतिंद्धि आदि कई अन्ध आप्य हैं । सातवीं 
से नवीं सदी ६० तक इस पंथ के कुल चौरासी सिद्ध हुए जिनमें 
से पिछलों की वाणी भ्पभ्रंश या देशी भाषाओं में भी है। 
सुप्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं सिद्धों में से या | तिब्बत वालों के गुरु 
पद्मसंभव और शान्तरज्षित (७५० ६० ) तथा दीपंकर अतिश 
(१०४० ई० ) बज्रयान के ही आचार थे। उनके समय में 
तिव्यत भंगोलिया और अफगानिस्तान से जावा सुमात्रा तक वह 

पन्‍थ फैल गया। इन शआआचायों और सिद्धों को रचनाएँ तिव्वती 
अनुवादों में भी सुरक्षित हैं। मानव इतिहास की उक्त भारी 





3. दून संस्कृत द्रोणी का ठेठ हिन्दी रूप है, भौर उसका भर्थ 
है पहाड़ों के बीच घिरा हुआ मैदान | उस अर्थ में हिन्दी में घाटी 
शब्द का प्रयोग करना गलत है। 


जैन वाड्मय घ्छ 


समस्या पर प्रकाश डालने के लिए उन ग्रन्थों का अध्ययन और 
मनन भी आवश्यक है । 


बौद्ध बाममाग के साथ ही पौराणिक बासमार्ग के तल्त्रों की 
गिनतो भी करनी चाहिए। शैव भागे में पाशुपत, कापाल और 
कालामुख पन्थों, वैष्णत मार्ग में गोपीलीला सम्प्रदाय, शाक्ष में 
आनन्द-मैरवी, त्रिपुरसुन्दी या ललिता की पूजा के पन्‍थ और 
गाणपत्व में हरिद्राणणशपति और उच्छिए्ठ गणपति आदि को पूजा 
में वही प्रवृत्तियाँ प्रकट हुई हैं। इन पंथों के तन्‍त्र बौद्ध वञ्यान के 
तन्त्रों की तरह हैं। 


$ १०, जैन बाह्य 


जैनों के प्रमाण-भूत धार्मिक वाडमय में अब ११ आग, 
१२ उपन्न, ५या ६ छेद अन्य और ४ मूछ अन्य सम्मिलित हैं। 
यह गणना स्थानकवासी सम्प्रदाय के अनुसार है; दूसरे श्वेताम्धर 
१० पयज्ञा था प्रकीर्ण भ्रन्थों को भी गिनती करते हैं। कई बार 
उनके अतिरिक्त २० ओर परगना, १२ निर्यक्ति तथा ९ विविध 
ग्रन्थ सम्मिलित कर कुल ८४ प्रमाण-अन्य माने जाते हैं। 
दिगम्बर इल भ्रन्‍्थों को नहीं मानते, उनके चार वेदों की तरह 
चार अनुगोग हैं। 

अंग शब्द्‌ पर ध्यान देना चाहिए; उसके प्रयोग से सूचित 
होता है कि जैन वाइसय का उदय वेदांगों के युग में या उसके 
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ठीक वाद हुआ जैन अनुश्न॒ति के अनुसार, भगवान्‌ मशवीर फे 
शिष्य आचाये सुधर्म ने जिस प्रकार महावीर के झुँद से सुना 
उसी प्रकार अंगों और,उपांगों का पहले-पहल सम्पादन किया। 
वह वात पूर्व-सन्द-युग की होनी चाहिए, और इसमें सन्हेह नहीं 
कि कुछ न कुछ जैन वाहमय किसी न किसो रूप में पूर्व-सन्द-युग 
में उपस्थित था। आगे जैन अनुभ्रुति यों है कि सुधर्म के वाद 
अमुख आचार्य जम्युखामी हुआ, फिर प्रभव, फिर स्वयम्भव; 
स्वयस्भव ने दशवैकालिक नामक मूठ अन्य रचा। स्रयस्भव का 
समय इस प्रकार अन्दाज़न नव-लन्द-युग के आरम्म में पहता 
है। उसका उत्तराधिकारी यशोभद्र बतलाया जाता है, जिसके 
पीछे केवल दो वरस के लिए सम्मृतिविजय ने जैनों की 
प्रमुखता की। उस के बाद प्रसिद्ध भद्रत्राहु आचारय॑ हुआ जो 
चन्द्रगुप्त मौ्य का समकालीन कहा जाता है । एक नियुक्ति--अर्थात्‌, 
आरम्भिक धर्म-मत्थों पर भाष्य--भद्रवाहु की लिखी मानी 
जाती है। 

भद्रवाहु के समय सगध में एक घोर दुर्भिक्ष पड़ा जिस के 
कारण जैन साधु वड़ी संख्या में प्रवास कर कर्णांटक चले गये। 
जो पीछे रहे उन की स्थूलभद्र आचाये ने पाटलिपुत्र में संगत 
जुटाई, और उसी संगत में पहले-पहल जैन धर्म-प्रन्थों का संकलन 
किया गया। कहते हैं, उस समय ११ अंगों का तो सुविधा से 
संग्रह हो गया, पर १२ वाँ, जिस में १४ पूर्व थे, सगध में लुप्त 
हो चुका था | उन पूदों का ज्ञान केवल स्थूलभद्र को था, और 


जैन वाहमय ४९ 


उसे भी कम से कम १० पूर्वी का ज्ञान नेपाल में इस शर्त पर 
मिला था कि वह उन्हें गुप्त रकखे। स्थूलभद्र और उस के 
साथियों ने मगध में रहते हुए कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया। 
भद्गवाहु ने घापिस आने पर अपनी अनुपस्थिति में किये गये 
संकलन की प्रामारिकता न मानी, और न कपड़े पहनना स्वीकार 
किया । किन्तु उस समय इन कारणों से जैन पन्‍्य के दो भाग 
न हुए। भद्गवाहु के धाद स्थृल्रभद्र दी जैनों का आचार्य हुआ। 

आजकल नो जैनों के आचारांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती, 
उपासकदशांग, प्श्षव्मकरण आदि ११ अंग-अन्थ उपलब्ध हैं, उन 
सब फो ज्यों का त्यों स्थूलभद्र के समय का नहीं माना जा 
सकता। भद्रवाहु की कही जाने बाली नियुक्ति में तो पहली 
शताब्दी ३० पू० तक की घटनाओं के निर्देश हैं। किन्तु उन 
ग्रन्धों के विशेष विशेष अंश उतने प्राचीन भी हैं, इस में 
सन्देह नहीं । 

जम्बुस्वामी के बाद स्थूलभद्र तक जो छः आचार्य हुए, उन्हें 
जैन लोग श्ुतकेवली फहते हैं, क्योंकि उन्हें पूरों श्रुत अर्थात्‌ ज्ञान 
था, और वही उन का कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष था । उस के बाद के 
साव आचार्य दशपूर्वी कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें १२वें अंग के 
दस पू्दों का ज्ञान था। राजा अशोक के पोते सम्पति मौर्य को 
जैन घनाने बाला सुहस्ती उन्हीं में दूसरा था। अशोक ने बौद्ध 
धर्म के अचार में जैसी सद्दायता दी थी, सम्पति ने जैन धर्म के 


प्रचार में बेसी ही दी । 
9 
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मोयों का पतन होने पर पाटलिपुन्न पर चढ़ाई करने बाते 
घलख के यूनानियों फो खदेड़ भगाने वाला ओर पारव्य देश से 
पञ्नाव तक का दिग्विजय करने वाला कलिद्वदेश (उड्टीसा-तट ) 
का चक्रवर्ती राजा खारवेल ( लगभग १९०--१८२ ३० पू०) भी 
सम्प्रति की तरह जैन धम॑ का अनन्‍्य उपासक था। खाखेह 
के सुप्रसिद्ध द्वातीगुम्फा-अभिलेख में लिखा है कि उस ने 
उड़ीसा के कुमारी-पवंत पर जैन ऋषियों का एक संघयन 
जुटाया, और मौय-काल में जो अंग उच्छिन्न हो गये थे उन्हें 
उपस्थित किया। आश्चये है कि जैन वाढसय या अलुुति में 
कहीं खारवेल का नाम भी नहीं पाया ज्ञाता ! 


अन्तिम दशपूर्वी आचाय वज्रस्वामी का समय जैन अनुभुत्ति 
के अनुसार लगभग ७० ई० आता है। कहते हैं कि उसी के शिष्य 
आयरत्तित ने सूत्रों को अंग उपांग आदि चार भेदों में विभक्त 
किया । यदि यद्द वात ठीक हो तो इसका यह अर्थ है कि मौर्य 
युग में जैन सूत्र इस रूप में विसक्त न थे। और सच वात यह 
है कि मौये युग में थोड़े दी सूत्र होंगे; अधिक होने पर ही उन के 
विभाग की आवश्यकता हुईे। सातवाहन-युग में जैन वाडसय के 
विभिन्न अंशों का विकास लगातार होता रहा। जैन धमम-मन्यों 
का अन्तिम रूप जो अब पाया जाता है, वह गुप्त युग के अन्त 
में ४५४ ई० में काठियावाड़ की वत्नभी नगरी में हुए संघ में 
सम्पादित हुआ था। 


वामिल वाइमय ५१ 


आरम्भिक जैन वाइमय सब अध-मायधी प्राकृत में था, 
जो कि उस अबधी भाषा का पूर्वरूप थो जिस में जायसी ने 
पश्नावत लिखों है। पिछली जैन रचनायें मद्दाराष्ट्री प्राकतत और 
संस्कृत में हैं। जैन दर्शन का भी भारतीय दशन-शात्र के विकास 
में महत्त्वपूर्ण स्थान है। मध्य काल में अनेक जैन पुराण भी 
लिखे गये । 


$ ११, तामिल वादुमय 


सुदूर दक्खिन में आये सत्ता स्थापित होने पर पहले वो वहाँ 
आय भाषाओं से ही काम चलता रहा, और वहाँ के कुलीन 
ओर शिक्षित द्राविड लोग भी उन्हीं को बने लगे। धीरे धीरे 
आय प्रवासियों के प्रयज्नों से स्थानीय द्राषिड बोलियाँ भी भाय॑ 
लिपि में लिखी जाने लगीं, उन फा व्याकरण बनाया गया, तथा 
आये भापा की कलम लगने से थे क्रमश: परिष्कृत भाषाएँ धन 
गई | तामित् भाषा का पहला व्याकरण अगसूय मुनि ने लिखा 
यह प्रसिद्ध है। बह अगर्त्य उत्तर भारत के अवासी आयें का 
कोई वंशज था। 


तामित्न भापा की लता में वाडसय के फूल पहले-पहल आये 
रस के सींचे जाने से इसवी सन्‌ के श्राथ: साथ-साथ प्रकट हुए। 
भारतवर्ष की अन्तिम दक्खिनी नोक--मदुरा और तिरुनेवली 
जिलों-में ७०० ई० पू० के करीब उत्तर के आर्य प्रवासियों ने 
पारव्य नाम का एक राज्य स्थापित किया । उसी समय शआरय 


५्र भारतीय वाडसय के अमर रत्न 


प्रवासियों के एक दूसरे अवाह ने सिंहल (लंका ) पहुँच कर 
वहाँ अपनो सत्ता जमाई। पारत्य और सिंहल के प्रायः साथ- 
साथ चोल ओर केरल राज्यों का उदय हुआ; पर कैसे हुआ, सो' 
हम नहीं जानते | मौय और सातवाहन युगों में पारछ्य, चोल 
और केरल (या चेर )-ये तीन राज्य द्रविड देश में बने रहे। 
इस राज्यों की छत्रच्छाया में तामिल भाषा के पौदे में आयें कलम 
लगने की उक्त प्रक्रिया चलती रही, और अन्त में इन्हीं के क्षेत्र में 
तामित् वाइसय पहले-पहल प्रकट हुआ । पाठ्य देश की राज- 
धानी मधुय वाडमय का एक बड़ा केन्द्र रही। सातवाहन संस्कृति 
प्रतिष्ठान ( पैठन ) से मधुरा में प्रतिबिम्बित होती । वहाँ तामित 
वाहमय का एक संगम ईसबी सन्‌ की पहली शताब्दियों--पिछले 
सातवाहन-युग-में जुटता था। तामिल्न वाइमय का कोई भी नया 
प्रन्थ उस संगए--अर्थात्‌ साहित्य-परिषद्‌-से प्रमाणित होने 
पर ही प्रचार पाता। चाल, चेर और पाण्ड्य देश के कम से कम 
सात राजा वाइमय के बढ़े संरक्षक माने गये। संगमू-ुग में 
मामूलनार, परणर, तिरुवल्लुवर आदि महान्‌ साहित्यसेवी प्रकट 
हुए। उसी युग में तामिल व्याकरण तोल्कप्पियम्‌ लिखा गया, 
ओर बृहकृथा का तामिल अलुवाद हुआ । मणिमेखलै, शीलणहि- 
कास्म आदि अमर काव्य उसी युग की उपज हैं, और तिरु- 
वल्लुवर का गुरल--जो विश्व-वाब्मय का एक अनमोल रक् 
है--उसी संगम्‌ की खान से प्रकट हुआ | संगरमू-युग तामित् 
इतिहास का सबसे उच्ज्वत्ञ युग है। 


सिंहली वाइसव ५३ 


मध्य काल में तामिल वाइमय में एक और लद्दर जारी रही । 
* उस काल्ष में अनेक आ्यारों अर्थात्‌ वैष्णव भक्तों और गायन्माएों 
अर्थात्‌ शैव भक्तों ने जन्म लिया। तामिल देश से बोद्ध परौर 
लैन धर्मों को मिकालन का काम उन्हीं ने किया। उनकी क्वृत्रियाँ 
भक्तिप्रधान हैं। आकृवारों ने अनेक प्रवन्ध ( न्‍्न्गीत ) लिखे 
भिनके संग्रह तामिल वेप्एथों के धर्ममन्थ हैं। तामिल शैधों 
का विस्तृत वाडूमय है जिसमें ग्यारदद मनन्‍्ध हैं। उसमें तिरुक्षान- 
सम्पन्ध के तेवास्म--जों तामिल शैवों के लिए चेदिक सूक्ों 
के समान हैं--, माणिक्कवाशगर-कृत तिसवाशगगू--जों उनका 
उपनियद्‌ है--, तिरुमूलर नामक येगी के रहस्यमय गीत-- 
तिर्मत्तम, और सेक्किकार-कृत परियपुराण--जिसमें तिरसठ नाय- 
न्मारों के वृत्तान्त हैं--, सम्मिलित हैं । 


मलयालम भाषा वामिल से ही फट कर अलग हुई | फनाडी 
वाड्मय तामिल से कुछ पीछे का हैं। वेलुगु का वाडुमय अन्य 
आधुनिक देशी भापाओं की तरह नवीं-दूसवीं शताब्दी ई० से 
शुरू हुआ | 


$ १२, सिंहली वाड्मय 


सिंहली एक आये भाषा है। इसका कारण यह प्रतीत होता 
है कि सिंहल में आर्य ग्रवासियों की बहुत बड़ी संख्या पहुँची ।. 


५४ भारतीय चादमय के अमर रत 


सिंदली वाइमय बहुत पुराना था। अशेक फा भाई या वेद 

महेत्र और महैन्द्र की वहन संघमित्रा सिंदल में बेद्ध परम का 

सन्देश पहले-पदल ले गये थे। कहते हैँ कि महेन्द्र ने ही पाति 

धर्मप्रन्थों की अट्कथाओं (-अधथेकथाओं, भाप्यों) का सिंहली में 

अनुवाद किया था। उन सबका अनुवाद महेन्द्र ने ही किया हो 
था उसने फेघल उस कार्य का आरस्भ किया हो, पर इसमें कोई 
सन्देद्द नहीं कि पाँचवीं शताब्दी ३० के पूर्याध में सिंदली अट्ुकधार्य 
विधमान थीं। उस समय जब मगध के विद्वान्‌ बुद्धघोष ने वि 
टक की अद्ठकथायें लिखनी चाहीं तथ उसके गुरु रेबत ने उसे 
बताया कि भारत में केंचल तिपिटिफ मिलता है, और अट्गुफयायें 
सिंहल में ही हैं। और रेचत फी प्रेरणा से बुद्धघोष ने सिंहत 
जा फर अनुराधपुर के विद्वार में सिंदली अट्रकथाओं का फिर से 
पालि अनुवाद किया। बुद्धथोप के फाये को धम्मपाल आदि ने 
पूरा किया । सिंहली के उन आचीन प्न्थों का पालि अनुवाद हो 
जाने पर वे सिंहली अन्य घचे न रहे | उन ग्रन्थों की तिंहली भाषा 
धास्तव में एक पाकृत ही होगी। 


सध्य काल से नवीन सिंहली वाइसय शुरू हुआ। उसमें 
बैद्ध-धर्मोपदेशपरक अन्थों, शलि वाइमय फी दीकाओं 
और उस वाइमय पर निर्भर आख्यायिकाओं की प्रधानता 
है। उसमें कटे राजावालिय अर्थात्‌ ऐतिहासिक अन्थ विशेष 
काम के हैं। 


तुखारी, खेतनदेशी, सुग्धी, तुककों वाइसय ण्ण 


$ १३, तुखारी, खोतनदेशी, सुम्धी और प्राचीन तुर्की 
वाह्मय 

आजकल के सिमू-कियांगू (चीनी तुकिस्तान ) में फस से कम 
आठवीं शताब्दी ई० पू० से शक, तुखार, ऋषिक (गुचि) आदि 
जो जातियाँ रहती थीं, आधुनिक खोज ने सिद्ध किया है कि वे 
सब्र भआरय थीं।* अशोक के समय जब शार्यावत्ती आयी ने 
अपने उपनिवेश उनके देश में स्थापित किये, तथ पहले तो वहाँ 
गान्धारी ग्राकृत की प्रधानता हुई, परन्तु पीछे, जैसा द्रविड देश 
में हुआ था बेसा हो वहाँ भी हुआ। उस प्रदेश के तुखार आदि 
जंगली फिरंदर निवासी आर्यावर्ती आयी के संसर्ग से सभ्य हुए; 
उन्होंने लिखना सीखा; उनकी बोलियाँ घीरे-धीरे लिखित भाषाएँ 
बन गई, और वाइमय से पुप्पित होने लगीं। आधुनिक फ्रांसीसी 
विद्वानों ने सिम्रकियांगू देश का उन युगों के लिए उपरला हिन्द 
( 507709 ) नाम रक़्खा है। उपरले हिन्द की दो स्थानीय 
भाषाएँ थीं। तारीम नदी के उत्तर कूचा के चौगिद प्रदेश की भाषा 
को उसके अपने लेखों में श्रार्ी कहा है; पर उद्ठयूर तुर्की ने जब 
उस देश को जीता तब वे उसकी भाषा के तुखारी कह्दते थे; और 
आजकल के विद्वान भी उसे कूची या तुखारी फहने लगे हैं। 

4. देखिए--मारतभूमि पू० ३१३--१९ । पहीं पदले-पहल यह 


सी सिद्ध किया या है कि युति का संस्कृत रुप ऋषिक था। फोनो 
और जायसवात़ जैसे विद्वानों ने एसे स्वीकार कर लिया है ! 


५६ भारतीय वाड्मय के अमर रत्न 


तारीम नद्ठी के दक्खिन खोतन प्रदेश की भाषा के कई नाम तज- 
वीज़ किए गए हैं, पर उनमें से खोतनदेशी नाम सबसे अच्छा 
है। तुखारी और खोतनदेशी वोनों आय भाषाएँ थीं;--तुखारी 
लैटिन-केल्त भाषाओं से मिलती-जुलवी, और खोतनदेशी ईरानी 
भाषाओं से । वे दोनों पहले-पदल आर्यावर्त्ती लिपि में लिखी गई। 
ओर गुप्त-युग में परिष्कृत भाषाओं के रूप में प्रकट हुई । उनके 
वाइमय--विचारों, शैढ्ञी और विषयों में--सबंथा भारतीय और 
संस्कृत शब्दों से भरपूर रहे। उनका अधिकांश संस्कृत वौद्ध 
वाडमय से अनूदित था। घर्मअन्धों के अतिरिक्त ज्योतिष, वैद्यक, 
काव्य आंदि प्रन्थ उनमें थे । चुखारी साहित्य की विशेष वस्तु एक 
किस्म का नाटक था, जो ठीक वँगला यात्ा के नमूने का होता। 
तुखारी पद्यों के छन्द सब संस्कृत के हैं, पर उनके नाम नये हैं-- 
जैसे मदनभारत, ख्लीविलाप आदि। तुखारी ओर खोतन-ेशी 
वाडसयों में से बचे हुए कुछ पन्‍ने ही अब मिले हैं। इन भाषाओं 
के पड़ोस की पूरवी ईरान की सुग्धी भाषा में भी वाडइसय के अनेक 
अनुवाद हुए । सुग्धी वाइमय का आत्मा भी भारतीय रहा। 
पाँचवीं शताब्दी ० में एशिया के उत्तरपूरवी छोर से उठ 
कर हूण लोग उपरले हिन्द में आ वसे | हूणों की एक शाखा 
पीछे तुके कहलाई, और उनके कारण मध्य एशिया तुकिस्तान | 
तुकें के वहाँ बसने पर संस्कृत बोद्ध प्रन्‍्थों के अनुवाद 
उनकी भाषा में भी हुए; तुर्की भाषा का सबसे पुराना वाइसय 
वही था। मध्य एशिया के आचीन खानों की खोज से अब 


तिव्यती वाइसय ५७ 


कुछ संस्कृत रचनायें तुर्की अनुवाद सहित पाई गई' हैं। तिपसव- 
ल्िक नासक वैसा एक संस्कृत प्रन्थ ओर उसका तुर्कों अनुवाद 
रूस से अकाशित हुआ है। महमूद गज़नवी के समय से छुछ 
पहले तु्क मुसलमान होने लगे। अब कमाल पाशा ने फिर 
लहर पलट दी है। तरुण तुककों ने अपनो भाषा को अरबी लिपि 
के बन्‍्धन से जब से भुक्त किया है, तथसे वे उन अरबी शब्दों के 
भी चुन-चुन कर निकाल रहे हैं जो मुस्लिम युग में उसमें घुस 
आये थे; और उनके खान को वे उन्त ठठ तुर्की शब्दों से भर रहे 
हैं जो संस्कृत से अनूदित उन आचीन तुर्की प्रन्थों में पाये जाते 
हैं। इस दृष्टि से उन्होंने उस पुराने भारतीय तुर्की वाईमय 
का भनन करना हाल ही में शुरू किया है। 


8 १४, तिब्बती बाडमय 


उपरले हिन्द से आयावर्ती वर्णंमाला और वाढूमसय ने तिब्बत 
पहुँच कर वहाँ की फिरन्‍द्र जनता की बोली को लिखित और 
परिष्कृत भाषा बना दिया । उसी जाग्रति का परिणाम यह हुआ 
कि सातवीं शताब्दी ३० में तिब्बत में पहला सुसंगठित साम्राज्य 
खापित हुआ। हर्षवर्धन के समकालीन पहले तिव्बतती सम्राद्‌ 
स्रोहचनगम्बों के समय से बारहवीं शताब्दी ३० के अन्त तक 
उत्तर भारत से अनेक विद्वान तिव्बत जाते रहे। उन्होंने वहाँ 
भाटिया लेखकों की सहायता से एक विशाल वाडुसय की सृष्टि 
की। तिव्बती बौद्ध वाडमय के कं-ज्यूर और (ं-ज्यूर दो मुख्य अंश 


५८ भारतीय वाइसय के अमर रत्न 


हैं। कंज्यूर में महायान और बज्रयान के अन्थों के अनुवाद हैं, 
तंज्यूर में अनुवादकों के बृत्तान्त और व्याख्या | भारतीय परिहतों 
के तिव्वत जाने और चहाँ काम करने का वृत्तान्त खय॑ एक 
अत्यन्त रुचिकर प्रकरण है। तारानाथ ( सेोलहवीं शताब्दी ई०) 
के बौद्ध धर्म के इतिहास की तरह और कई ऐतिहासिक पन्य भी 
उस वाहमय में हैं। कई खोतनी अन्थ भी तिव्बती अनुबादों में 
सुरत्तित हैं, मैसे गोरंग-व्याकरण--अर्थात्‌ खोतन के गोग्वृज्ञ-विह्यर 
का इतिहास । 


तिब्बत के द्वारा भारतीय वाड्मय मध्य-काल में किस पकार 
मंगोलिया पहुँचा, सो और भी रहस्यपूर्ण और मनोरञ्ञक वृत्तान्त 
है। विश्वविजयी मंगोल सम्राद्‌ कुबलै खान के राजगुरु प्रतिभा- 
शाली तिव्बती विद्यन्‌ फरपा ने १२६० ३० के करीब मंगोल 
भाषा को भी भारतीय पद्धति की एक वर्णमाला में लिखने की 
प्रथा चलानी चाही | दुर्भाग्य से वह अयल्ल सफल न हुआ | 


8 १५, चीनी वाडमय में भारतीय अंश 


चीन में भारतीय वाहसय और ज्ञांन कैसे पहुँचा, उसकी 
कहानी बड़ी लम्बी है, ओर यहाँ उसे छेड़ा नहीं जा सकता। 
भारतीय वाइमय के चीन में पहुँचने, अनूदित होने और अपना 
प्रभाव डालने की परम्परा इसवी सन्‌ के आरस्भ से ले कर लगा- 
तार सवा हज़ार बरस तक चलती रहां। भारत और चीन के उस 


फ़ारसी अखो वाहमयों पर भारतीय प्रभाव ५९ 


पारस्परिक सहयोग के इतिहास में प्नेक महापुरुषों के नाम, 
छनेक निष्ठा और साहस से पूर्ण चरित तथा अनेक रोमाझकारी 
घटनाएँ हैं। चीनी वाइमय के सहारे एक तो हम भारतीय 
धाक्मय के बहुत से लुप्त रत्नों को वापिस पा सकते हैं; दूसरे, 
चीन में सवा हज़ार वरस तक भारतीय रोशनी पहुँचते रहने 
के मनोरखक और अदूभुत वृत्तान्त का तथा उस बृत्तान्त 
में गुँथे हुए अनेक मनस्वियों के घरित्रों फा उद्धार कर सकते 
हैं; तीसरे, जो चीनी विद्वान दोनों देशों के उक्त सहयोग के 
सिलसिले में भारत आते रहे उनके भारतीय अनुभव और 
वृत्तान्त हमारे लिए बड़े काम के हैं, और थे हमें चीनी 
वाहसय से ही मिल सकते हैं । 


$ १६, फारसी और अरबी वाह मयों पर भारतीय प्रभाव 


सुग्धी भाषा प्राचीन ईरान के पूरी भाग की थी, ओर उसका 
वालमय संस्कृत से अनूदित था, सो हम ने अभो देखा। वह 
गुफ़्युग की घात है। उस से पहले सातवाइननयुग में भी फ्रारिस 
पर भारतीय संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ चुका था। १४४ ई० 
में चीन में लोकोत्तम नाम का एक भिक्खु पहुँचा था, और उसी 
ने वहाँ संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद करने की नींच पहले-पहल 
जमाई थी। लोकोत्तम फ़ारिस का एक युवराज था, ओर अपने 
राज-पाट के छोड़ वह भिक्‍खु बना था। भारतीय वाइसय के 
अनेक ग्रन्थ पिछले युगों में भी फ्रारिस में अनूदित होते रहे। 


६० भारतीय वाइमय के अमर रत 


सुप्रतिद्ध पन्‍्चतन्त्र का संस्कृत से फांर्सी अनुवाद हुआ, और 
फ़ारसी से अरवी । वहाँ वहू कल्लील और दिल्न ( करटक-दूमनक ) 
की कहानी कहलाई। वैसी बात अन्य 'अनेक ग्रन्थों के विपय में 
भी हुई | फ़ारसी से अरवी में अनूदित भारतीय रचनाओं में एक 
वैद्यक-प्न्थ भी थां। वह शायद्‌ चरक-सह्दिता ही रदी हो । 
भारत और अरब का पीछे सीधा सम्बन्ध हुआ। वह चीन 
और भारत के सम्बन्ध से ठीक उलटे नमूने का था। और अख 
जाति की समृद्धि फी तरह वह सम्बन्ध भी अल्पायु रहा। अरब 
लोग शत्रु के रूप में सावबीं-आठवों शवाद्दियों में भारत के 
सीमान्त पर मँडराते रहे । मध्य एशिया के देश उनके आने से 
पहले भारतीय सम्यता के बढ़े केन्द्र थे। आठवीं सदी के घुरू में 
जब सिन्ध और वलख फो अरबों ने जीत लिया, तव भारतीय 
शान और संस्कृति का प्रभाव खलीकफ़ों के दरवार में प्रकट होने 
सगा। संस्कृत से वैधक, ज्योतिष, नीति, काव्य, इतिहास 
आदि के अनेक गन्‍्धों के अरबी अनुवाद किय्रे गये। खलीफा 
मंसूर के समय (७५३--७४ ई० ) सिन्‍्ध से वगदाद आने 
चाले दूत अपने साथ तअद्यगुप्त ( 'सिन्दृहिन्द! ) का अक्षप्तिद्धान्त 
और झण्डखाधक (“अरकन्द” लाये; भारतीय परिडतों की 
सद्दायता से अलफ़ज़ारी और याकूव-इच्न-तारिक ने उनका उल्था 
फिया। उम्र उल्थों का अरबों के ज्ञान पर बड़ा प्रभाव हुआ; 
अरब लोगों को वैज्ञानिक ज्योतिष का पता पहले-पहुल उन्हीं से 
मिला | फिर खक्ीका दा लन-रशीद्‌ के समय (७८६--८०९ ई०) 


फ़ारसी अरबी वाक्मयों पर भारतोय प्रभाव..: » * ६१ 


'हिल्दः ज्ञान के प्रवाह से वगदाद फा-दरुबार :आप्शावित हो: उठा ।' 
“वरमक! नामक: वंजीर-खानंदान की वहाँ बढ़ी ताकत ;-थीः वे 
लोग.बलख के थे; उनके पूवज बलख. के .नव-विद्वार में पदाधिकारी 
रह चुके थे.! वे चाम्न को दी. मुसलमान बने थे! उस. समग्र के 
लोग भी ग्रह बात खूच:जानते थे -कि वे फेवल नाम को ,मुसलंसान 
हुए हैं। पुराने. रिश्तेन्‍्नातों के कारण वे भारत से हिन्दू विद्वानों 
को बगदाद मेँगाते, और उन्हें बहाँ वैथ आदि के पदों पर॑ रखते । 
अरब चिद्ार्थियों और -विद्वानों को.वे.अध्ययन के लिए भारत 
भेजते। वेद्यक, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास, आदि फे अनेक अन्धों 
के उन्होंने संस्कृत से अरबी उल्थे करवाये-। अलमुवफ्फ़रेक ,नामक 
विद्वान्‌ को घरमक ने भारत भेजा था;, चंह अलबेरूनी:का पूरे 
गामी था । ७४३ द्विजरी में खजराजी इच्न अबी उसैविया मासक 
अरब लेखक ने संसार के वैज्ञानिकों का एक . इतिहास लिखा; 
उस में उस ने भारतीय चेज्ञानिकों के भी नाम दिये हैं 

उस युग में जो भारतीय प्रंथ-रत्न अरबी में अपनाये गये, 
उन के अब नाम मात्र मिलते हैं, और उन नामों को . चीन्दना 
भी कठिन है। तो भी आगामी खोज धीरे घीरे उनका पता 
निकाल लेगो । अरबी उल्थों में वचे हुए अनेक लुप्त भारतीय रत्नों . 
का वैसी खोज से किस प्रकार फिर से पता मिल सकता है, इस 
का एक ताज़ा उदाहरण है। श्रवू सालेह इब्त शुऐेव नामक एक 
अरब लेखक ने एक भारतीय इतिहास-मंथ', का अनुवाद किया, 
जिसका फिर फ़ारसी अबुवाद १०२६ ई० में हुआ। उस कारसी: 


घर भा. 


पुस्तक का उपयोग अचुल हसन अली (११२६--११९३ ३०) ने 
मुसमल-्ब्त-ददारीत में किया, जिस के अंशों का अनुवाद ईलियट 
ने अपने भारतवर्ष के इतिद्वास'में दिय है। हाल में श्रीयुत काशी- 
प्रसाद जायसवाल ने दिखलाया है. | ; वह प्राचीन भारत और 
विशेष कर सिन्ध के इतिहास का अनमोल ग्रन्थ है। उस में 
ख्वाह कौर बर्मारिस (रामपाल अर्थात्‌ रामगुप्त और विक्रमादित्त 
अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त) का वृत्तान्त भी है। रव्वाल के वजजीर सिकर 
(+शिखरो के मन्ध का संक्षेप अवू सालेह ने ऋदबुल-मुत्क नाम 
से फिया। जायसवाल जो का कहना है कि शिखर ही कामन्दक 
था, और ऋदबुल-मुलुक कासकत्दीय राजनीति का ही संस्‍्तेप है। 
अरव के भारतीय वाहमय में महमूद गद़्नवी के कैदी 
संस्कृत के विद्वान्‌ अलबेरनी का मनन्‍य सब से अधिक प्रसिद्ध है। 


$ १७, परले हिन्द ओर हिन्दी हीपों के वात्मय 

भारतवर्ष ओर चीन के वीच जो विशाल प्रायद्वीप है, उसे 
आज परला हिंद (77006 7079) अथवा हिंद्चीन कहते हैं। 
हिंदचीन नाम से सूचित होता है कि उसमें आधा अंश हिंद का 
ओर आधा चीन का है। पर सच वात यह है कि तेरहवीं-चौद्हवों 
शहाब्दी ३० से पहले उसमें चीन का छुछ भी अंश न था, वह 
पूरी तरह पररा हिंद ही था। अशोक्ष के समय हमारे आसाम 
आन्त से ले कर चीन फे नानशान अर्थात्‌ दक्खिती पहाड़ तक उस 
समूचे विशाल देश में तथा उसके दक्खिन समुद्र की द्योपाव्ी 


परले हिंद और हिंदी दीपों के बाइसय ६३ 


में भयकर जंगली जातियाँ रहती थीं, जो पत्थर फे चिकने हथि- 
यारों से जंगली जानवरों का शिकार कर अपनी जीविका घलातीं | 
वे जातियाँ हमारे देश की संधाल, मुंडा, शवर, खासी आदि 
जातियों को सयोत्र थीं। सम्य संसार के आस्नेय फोण में रहने 
के कारण जभेन विद्वाम्‌ श्मिठ ने उनके पंश का नाम आसनेय 
(2 7५४7०) रक्खा है।* अशोक से भी पहले महाजनपढों के थुग 
में उनके देश में भारतीय नाविक जाने-आने लगे, और बरहाँ सोने 
की खानें पाने के कारण उन्होंने उसे सुवर्ण-भूमि तथा उसके कई 
द्वीपों को सुवर्ण-द्ीप नाम दिया। अशोक के समय सुबर्भूमि में 
भी बुद्ध का सन्देश पहुँचाया गया | उसके चाद सातवाहन युग में 
उस विशाल प्रायद्वीप और उस द्वीपावली के एक छोर से दूसरे 
छोर तक भारतीय उपनिवेश बस गये। उन उपनिवेशों के संसगे 
से स्थानीय आग्नेय जातियाँ भी सभ्य हो चलीं, और आयी के 
धम-कर्म, रीति-रिवाज, भाषा, लिपि और नामों तक के 'अपनातो 
गई । ईसवी सन्‌ के आरम्भ से तेरहवी-चौदहवीं शवाब्दी तक वहाँ 
अनेक भारतीय राज्य बने रहे, जिनमें संस्कृत राजभाषा के रूप 
में वर्ती जाती रही । किन्तु जैसा दक्खिन भारत ओर उपर 
हिंद में हुआ था, वैसे ही वहाँ भी आर्यावरत्ती वर्णमाला और 
वाइमय के संसरग से खानीय वोलियाँ अनेक शताब्दियों वाद 
परिष्कृत हो कर लिखित भाषाएँ बन गई', और वाहमयों का 





4, परी विवेचना के लिए देखिए--भारतगमि 8४३१ | 


६४ भारतीय वाड्सय के अमर रत्र 


विकास करने ल्गों। उनकी लिपि और वर्णमाला आयांबर्त्ी 
रहीं, उनमें संस्कृत शब्दों की कलम लग गई, और उनमें जो 
वाढुमय खिला वह सर्वथा भारतीय नमूने का । इस प्रकार 
कम्घुज की कस्चुजो या रुमेर भाषा, चम्पा उपनिवेश ( आधुनिक 
फ्रांसीसी हिंदचीव ) की चम सापा और जावा की कवि भाषा 
आर्यावर्ती अक्षरों में लिखी गई', और उनमें वाइमय का अच्छा 
विकास हुआ। कवि ओर उसके अतिरिक्त भारतीय द्वीपावली को 
पाँच और भाषाओं को लिपियाँ वात्तव में कंबुजी से ही 
निकल्लीं ।* इन सब भाषाओं के वाहुमय पूरी तरह भारतीय 
वाडमय पर निर्भर और भारतीय आदशों से अनुग्राखित हैं। 
कवि आषा नी शताब्दी ३० से अभिलेखों में संस्कृत के सांथ- 
साथ प्रकट होने लगो । फिर बारहवीं शताब्दी में उसके साहित्य 
का ख्ण-युग रहा। उसमें अनेक अच्छे काव्य--अजुर्नविवाह, 
विरादपवे, स्मरदहन, माखत-युद्ध आदि--, तथा इतिहास-मन्ध 
--नागरछतागम आदि्--है। 


$ १८, परिणाग 
बारहबीं शताब्दी के कुछ पहले और कुछ पीछे भारतवर्ष की 
अपनी देशी भाषाओं का भी उदय होने ल्गा। उनके वाइसयों 
का विषय बहुत कुछ परिचित है। इस लेख में मैं उसे जान-बूक 
कर छोड़ता हूँ। 





3. मारतमूमि, पृष्ठ २७० । 


परिणाम ६५ 


उपयक्ष विवेचना से यह प्रकट हुआ होगा कि भारतीय 
वर्णमाला और वाडमय के अभ्युदय और अवनत्ति का इतिहास 
वासव में भारतवर्ष के अभ्युदय और अवनति का इतिहास है। 
एक के विना हम दूसरे के नहीं समझ सकते। 

हस विषय का भागे भ्रध्ययन जो पाठक-गठिका करना चाहँ, थे 
मेरे अन्य मारतीय इतिहास की रूपरेखा के निश्चज्षेत्षित झंशों के 
विशेष रुप से पढ़ेँ--परिच्देद 88 २३, ४३, ४६, ६६, ७३, ७७, ७८, 
७३६, ८६ 5, ६६, ११२, ११३, ११३, १४६ इन्हे, 3४४, १७४, 
८ हू, १६० और १६१; परिशिष्ट श्र [३] भौर ६; टिप्पणियाँ 
के ह ४; है; १४, १६ भर २९। 


उसी लेखक को कलम से 
(१) 
भारतभूमि ओर उसके निवासी 
नागरीअचारिणी सभा काशी से 


सं० १९८८ की स्वोत्तम हिन्दी रचना 


मानी जा कर हिविदी-पदक पाने वाली पुस्तक 


अपनी माहभूमि की जानकारी पाये बिना आप शिक्तित नहीं 
कट्टला सकते; वह जानकारी एकमात्र इसी अन्य से पाइएगा। 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ रा० व० हीरालाल ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। वे * 
लिखते हैं-- 


“पृं० जयचन्द्र विद्यालंकार की यह एक नई सूम है जो भूगोल 
को शात्र का रूप दे रही है। अभी तक भूगोलों के प्रन्थकार 
पत, नदी, नाले आदि का वर्णन कर सन्तोप फर लेते थे, परन्तु 
भौगोलिक स्थिति से इस देश के इतिहास पर क्या अभाव पड़ा, 
इसका विवेचन पहले-पहल पं० जयचन्द्र ही ने किया है। प्रत्येक 
विभाग का'''भौगोलिक निरूपण'''आर्थिक' 'दिग्दशन करा के, 
ऐतिहासिक पर्यालोचन बड़ी खूबी के साथ किया गया है “आप 
का प्रयत्न अनेक लोगों की आँखें खोल देगा ।” * 


सम्मतियां 
भारतभूमि' पर कुछ सम्मतियां 

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं--“यह तो अद्भुत 
ओर अनेमोल पुस्तक है। इससे आपके प्रचुर पारिछत्य का 
पता सहज ही लग जाता है। हिन्दी साहित्य के आपने एक 
अपूव रत्न दान किया |” * * 

डा० सुनीतिकुमार चैटर्जी लिखते हैं-- 

४६8 एश/ फर्ी ००्रवश॑ए९१ बाते, , . -एशए शर्शणीए 
जायं(शा, ,855078 ए0५ 0 07 आंग्रष्श8 बएएारटंशव० 70 एणपः 
४900६ जरांपणा 48 ६ ग76 ध70 8 ए5९ए एछ६९०९० छ०ऐ:. 

हमारे देश में चीन और भारत के प्राचीन सम्बन्धों के एक- 
मात्र प्रामाणिक विद्वान्‌ डा० अवोधचन्द्र वाग्वी लिखते हैं-- 

॥ए०घ- ३07॥४0९ 000:--99भभत्रेगरोपयां , ५ , -ए०० ॥87९ 
गैंज0 जाय व णा 4 [086 प्रपरांश 0 तर छा०€ता5,! 

स्वीडन के प्रसिद्ध संस्क्ृतज्ञ डा० स्टेन कोनौ की सम्मति में 

ए०फ #श०्रणाए्रां 45 एशए प्रडशों 85 8 ॥शा0ए 9007 
0 7९शिशा०९, 

(विशाल भारत” में भद॒न्त राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं-- 

“वैज्ञानिक ढंग पर लिखे * * ' अन्थों की हिन्दी में कितनी 
कमी है ।' * * (यह) पुस्तक एक ऐसी कमी के पूरी करने वाली 
है।''* वही सुपरीक्षक दृष्टि **' यह पुस्तक इस दृष्टि को तेज 
फरने के लिए बड़ी ही उपयोगी चीज़ है।''* और भी कितनी 
ही विशेषतायें हैं।” 

जन आव दि विहार ऐंड उड़ीसा रिसिचे सोसाइटी' 
श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल लिखते हैं-- 

+7२, छ, प्रशा्शंगे , . + - ००णएण्रशाते5 (76 [800प7 थाए ॥एथं!॥0 
06 धयणा0, जांणी । ९7१0756., -९ए बाते इशाब०६ एाध- 
65 93560 0ा , 8णी0 ॥6४९४८ां। ४००णाते वंघ पगंड ७०४शेए 


छाग्राध्त शद्षा९ 9007 


भारतमूमि' की कुछ विशेषतायें 


(१) भारत गर्म देश है, इसलिए यहाँ के लोग कमज़ोर और ठंडे 
मुल्क वालों का शिकार होते हैं--ऐसे अन्ध-विश्वासों का पूरा 
प्रत्यास्यान किया गया है। 

(२) भारत के सामरिक भू-अंकन ( [४॥६ए 56०ह7शगीए ) 
पर यहद्द पहली पुस्तक है | 

(३) सीमान्तों का ऐसा पूर्ण व्योरेबार भर स्पष्ट बर्शन और किसी 
मन्थ में नहीं है । 


(४) भारत की परम्परागत जातीय भूमियों--बंगाल, भद्दाराष्ट्र 
अन्तर्थेद आदि--का पूरा ब्यौरा और नक्शा इसी भ्न्थ में 
पहले-पहल दिया गया है। 


(५) "भारतीय जातियों फा समन्वय” प्रकरण में भारत की 
राष्ट्रीयता के प्रश्न पर गहरा विचार किया गया है। 


(३) अफगानिस्तान, पामीर आदि के स्थानों के प्राचीन संस्कृत नाम । 
इत्यादि इत्यादि। दाम--अजिल्द २); सजिल्द शु) 
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(२०) 
भारतीय इतिहास की 
प्राचीन भारत के इतिहास का ऐसा प्रामाणिक अन्य आज 
तक किसी भाषा में नहीं लिखा गया। रोयल साइज, दो बिल्हें, 
प्रत्येक ६०० पृष्ठ की; दाम अन्दाज़न ५) अति जिल्द; अयाग की 
हिन्दुस्तानी एकाडमी प्रकाशित कर रही है। भारतीय इतिहास के 
दो प्रमुख आचाया को सम्सति सुनिये-- 
हपरेखा! मेंने आद्योपान्त सुनी ।'“बढ़े श्रम ओर गवेषणा 
से लिखी गई है।“ऐसे आमाणिक अन्थों के प्रकाशन से ही 
हिन्दी का गौरव बढ़ सकता है।' 'मैं कर्ता को धन्यवाद दिये 
विना नहीं रह सकता । 


अजमेर, १९. ९, २९ गौरीशंकर द्ीराचन्द ओमा 

] आए €््शांग80 ऐक, [गए एाभ्ाता+ शफिब्रेभाशर 5 
0ए7९५ 0 प्रतेशा सा॥आ0छ (लंथा। शशा०0), उ7 7 व कई 
408 ४४977... ग्रिणय ॥6 ५४४०८ बहु९ पफ/0 धी९ शाते ०8 
(००७ ए९700, एतंगा मिडणए 495 0९शा डप्रएशु९ठे 7 भी 
॥8 850९९०७--7ण॥४८४॥, 5०९००, थ१0  ९णघयाओ,.. 706 ब्णाण 
प्25 पांग्टपे धीए उ्उश्द्ाए।65 9ए एथ005 उलाणेगर प्रए-0- 
0268, थाएं ॥95 ४0060 95 0च7 ९णरप्रए४0०75 एॉफणी भर 
#फ्र्णांग्रा.. उम्दा 4 3फाएंफ।द छत #46ं 200 8888 द्रॉशिाएई[ 
८ #ह[०४८.. पकरीछ 9000४ $5 था परत, पक्ाड क्षतो! 58080 4४ पी 
एथए ० 6 धएत075 ए९5एैछ च्टवणपट् शहर इचीएणुद्व5, 

पक [87780 90075 छरती0त 45 9९९८९ ८ए४८रे भा 
पा ]००8प्पथाएं 0९थे. 

पक6 छाए ते€5९:ए६३ 00 ए6 घरशाजथह्त ग्रए0 जरिहीओ- 
ए४078 ३7४, णए 4987. रू २, ] ४3७४४ ०७ 
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हिन्दी के 


स्थायी साहित्य का एक अमूल्य रत्न 
प्रो० सुधाकर जी की रचना 


मनोविज्ञान 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से 
दशन-प्रतियोगिता में 
मंगलाप्रसाद-पारितो पिक पाने वाला प्रत्थ 


घच्चों के शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान 
पढ़ना अनिवार्य है 
कालेणों के छात्रों के लिए सुगम 


पाठ्य अन्थ; दास २) 


लन्‍मलनम«-»५थ>अ पर भनसन धन सा त८-स 
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प्रो" सुधाकर णी की अन्य रचनायें 
(१) बच्चो के लिए धमे-शिक्ता की भ्रद्धितीय पोधियाँ 


| उपदेशामत 
भाग १--५ 
बच्चों के मनोवैज्ञानिक क्रमविकास को प्रो० सुधाकर जी खुब 
पहचानते हैं। इन पोधियों में उन्होंने जैसी आकर्षक शैली से 
उपदेश दिये हैं उससे बच्चों की स्वयं विचारने की शक्ति जाग 
उठती है। ,. पाँचों भाग १६) 
।(२) युवकों के लिए जीवन-खाधना के मागद्शंक 


पुरुषा्थागृत 
डगमसगाते हृवयों में जीवन फूँकने वाले भोजरी 
संवाद | 2)॥ 
जीवनामृत अथवा जीवन की साधना 
जीवन को साधने की शिक्षायें स्फूत्तिदायक भाषा में; एक एक 
शिक्षा चुना हुआ रन है। | (&) 
आनन्दामृत अथवा जीवन की संस्कृति 


सधे जीवन को संस्कृत ओर सम्पन्न बनाने के उपदेश, 
फड़कती हुई चित्त बींधने वाली भाषा में | ॥2) 
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